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[ श्री दिगप्बर मिश्र | आ | 
. श्री फणीन्द्र աԱ նոն चौधरी Հ और कमलकाति 
Ա OM 2 श्रीरामकुमार शर्मा 
| कुक | श्री सूर्यकान्त झा |4 दी गरा जा . श्री तेजनारायण झा 
बक उस] र जद [उप रः कप्पा 
: ह. अनु | उषा. | ७ ०१०७ ո իի तारणीश झा ՛ कामेश्वर मिश्र ` झा 
ԱՀՀ: म. चि EL पं. श्री महेश मिश्र पं. श्री देवोत्तम पं. श्री विष्णुदेव झा 
क्षत्रम्‌ पूफ. स्य न आरम क्लिक Ւ | आ. श्री अमरनाथ झा մ श्री श्रीधर त्रिपाठी | श्री भोलानाथ "բ ել 2 दिनेश ओझा 
Խոզ उफ Էջ | मू. | श्रवणा | उभा. [कृतिका | पुन. | र श्री रघुपति झा पं. श्री रामकृष्ण झा Լ श्री हर्षनाथ झा 
कवल | | वि. | पूषा. | धनि. | रे. [रोहिणी | ll եւր: हि | है श्रो शशिधर झा पं. श्री इन्द्रदेव झा 2 बाबूलाल मिश्र 
ह. । अनु. | उषा. | श. |अश्वि | Վ | पुष्टि: | पं. श्री शक्तिनाथ ह 4 Հ զ श्री लक्ष्मीश्वर झा पं. श्री सुशीलकान्त मिश्र Հտ रामदेव झा 
ԿՀՎ: | चि. | ज्ये. | |अश्वि, [मृगशिरा आश्ले. յ झा, साहित्य _ दि ՝ श्री पारसनाथ मिश्र Լ श्रा शकर कु. मिश्र प. Պ उमेशचन्द्र झा Տ वैद्यनाथ झा 
Հր: ա . | अभि. | Վո | भ. | आर्द्रा | म. | विभागाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र प्र. दूबे पं. श्री विनय कु. मिश्र पं. श्री लक्ष्मीकान्त झा पं. श्री नवीनचन्द्र ठाकुर 
बिस बर्ष [का ६३ इन [उन श्री हलोर թ չհաս _ विभागाध्यह մատերը 4 स մ दो लि य कमाल 
४ कर ” Չ . हनु ՝ रि हि मवनाथ - 

द उक [क ज्ज आ च | डी पं. े _ | रा ए जो दयाताथ झा աաա भ 
सिद्धि | अभि. | Փո | भ | आ. | मघा ती ; Վ .औ कालीकान्त मिश्र Վ - विभागाध्यक्षः शा री दयानाथ सा. पं श्री जगन्नाथ मिश्र Վ श्री फूलचन्द्र मिश्र 
रः [यू հովա | कृ चि. | मिश्र पं. श्री եպ : श्री रामलखन झा |पं श्री चन्द्रकृष्ण मिश्र Վ श्री मदनानन्द 
शुभ: का | कृ. | पुन. | पूफ. पं. श्री हषीकेश झा . श्री श्यामानन्द झा पं. श्री चक्रधर . श्री देवेन्द्र झा पं. श्री राजकुमार पं. श्री ԱՊ Վ տ त 
- ॥ ७७ धनि. | रे. | रो -- ॥ पं. श्री रामजीवन मिश्र | पं. श्री शिवकान्त झा ने झा भरी रि ही व्य. झा “ सदानन्द झा | श्रीकान्त प्रतिहस्त 

अमृतम्‌ | उषा. | श - | रो. | Վ | उफ. | वि. ह पं. श्री उपेन्द्र मिश्र पं. श्री सुरेश्वर झा Պ. श्री गोविन्द चौधरी श्री विजय कुमार मिश्र प्‌ श्री विघ्नेशचन्द्र झा | श्री-मदन कुमार झा Վ श्री श्रवणकुमार चौधरी 
| Լ--- ԷՀ |अश्वि. | मू. |आश्ले. | पे Ամոս पं. श्री ल पं. श्री देवनारायण सच्चिदानन्द झा राधारमण झा | पं श्री मुनीन्द्र झा पं. श्री रतन मिश्र 
"पशलम्‌॒ | | हस्त | महाकान्त : क्ष्मीनाथ झा झा श्री श्री मोहनजी 
न | अभि. |पूभा. | भः | आ. | Ի त. आतका हो ախո शोला पं. श्री श्रुतिधर झा रामनिहोरा राय हनजी झा पं. श्री शुकदेव शर्मा Վ श्री कलाधर झा 
द | श्रवणा |उभा. | कृ : म. | चित्रा | ज्ये Վ झा पं. श्री रवीन्द्र >> पं. श्री शशिकान्त श्री गुणानन्द झा श्री ओंकारनाथ मिश्र | पं श्री राजेश्वर . श्री विनयनाथ 
धनि | स्वाती | पं. श्री श्री रामजी श्री चौआनन्द झा 5 झा » रघुवीर झा 
ի क վ ի | र | रो. | पु. |उफ. | तर २ हानि: टली - मीना कुमारी . ठाकुर पं. श्री ह झा श्री सन्दर प. श्रा अभयकान्त Վ श्रो सजीतकमार - श्री विश्वना 
राक्षसः | शा. अश्वि.| | विशाखा | पूषा. | वृद्धिः | पं. श्री अच्युतानन्द . श्री इन्द्रमणि दास [ ना. झा oes पं. श्री ब्रह्मदेव मित्र ՎՊ तकमर मिभ पी Տ աե 
աու | ज թուլ լո | ւ लु | उचा լոս" Հ अल्या տ ՀՎ काशीनाथ चित्र ՀԶ उदिष्ट ना |< श्री शिवलोचन दा. शर उमेश मत रु द प गम शा 
लि न [आए | म. | चि. ज्येष्ठा [अभि कष्टम्‌ | ախ Վ Արմ Հ जी चण्डेशलर झा Աարոն տանո ՀԱՆ पं श्री बलुआजी झा «տ गोपालकृष्ण झा 
րո: उभा. क | पुन पक | स्वा | अभि. [सिद्धि जानकारी रखनेवालो को | लिए पज աա աՆ तामाका ԿԱՐՆ पिकास प. घर स आ लीलापरं उने चौधरी प श्री मनोज कुमार 
nh [ रे. | पु | | मूल | श्रवणा | शुभः | |अर्द्धप्रहर एवं भी सुविधा हो । यात्रादिमुहूर्त पं. श्री चन्द्रनाथ मिश्र श्री कालिकादत्त वि झा क सगात ` श्री उग्रानन्द प्रतिहस्त | पं श्री उमेश | फि जो աման." 
पु उफ. | वि. | पूषा. [धनि [सुखम्‌ एवं आनन्दादियोग का विचार कर लेना चाहि अर्द्धप्रहररहित नहीं है आतः श्री इंसघर झा ` ताता ला. पल वाजत्यात पाठी पं. श्री सुधीर कुमार झा पू क त आमाका ԱՅՔԱՆ Ն.Ա... Ա. 
` | सुखम्‌ लेना चाहिए। शमिति । पं. श्री अर्कनाथ चौध श्री भागीरथ मि श्री दामोदर झा श्री द्वारकानाथ झा पं. श्री कुणाल कु. झा զ श्री ठाकुर Վ श्री भवने झा 
पं. श्री शचीन्द्रनाथ मि पं. श्री श्रीपति बवाल श्री जयकान्त मि श्री वामदेव झा श्री चिरंजीव झा पं. श्री (तनदान झा पं. श्री क 
पं. श्री थ मिश्र पं. श्री յ श्री शोभाकान्त श्री गौरीनाथ राय श्री काशीनाथ झा पं श्री ति Ր 
कुलानन्द झा զ सुप्रसन्‍न मिश्र 0 झा झा [पं श्री अरुणकु . श्री विन्ध्यनाथ मि 
। पं. श्री विधाधर मि श्री शंकरजी झा श्री जगन्नाथ झा र बटोही झा पं. श्री आ अ पं. श्री भगलू झा 
Փ श्री दिलीप कुमार झा श्री दुर्गानाथ झा श्री राजेन्द्र ण डेय श्री सत्यवान ե» श्री इन्द्रकान्त झा 
तिहस्त | पं. श्री सुरेश झा पं. श्री शक्तिनन्दन झा 
पं. श्री विद्याकान्त झा 


Պո. - - աոնե 
յռ | FETS | 
२) श्रीमङ्गलमूर्त्तये नमः " श्रीसरस्वत्यै नम de छ वर्षादिविश्वा:ः ® | । १४२७ 
(दामन वर्षा ११ धान्यं ७ शीतं | १७ वायुः १३ प्रजावृद्धिः १५ प्रजाक्षयः १५ विग्रह धा | कार्तिकमार्गमाघाद्याषाढमासेषु समयशुद्धि: । ज्येष्ठाषाढयोर्मध्यमागे कार्त्तिके 
कलिसंवत्‌ ५१२०, शकाब्दः १६४०-४१, विक्रमसंवत्‌ २०७५-७६. सन्‌ १४२६ साल, लक्ष्मणसंवत्‌ खष्टाब्द | तृण ७ ऊष्ण क्षुधा ६ तृष्णा ३। पश्चिमास्तशुक्रत्वात्‌ समयाशुद्धि 
२०१८-१६ ई. तत्र प्रभवादिबार्हस्पत्यगताब्दादयः ४५ օօ ।१८ ।२५।५५।। भोग्याब्दादय व निद्रा ११ आलस्य ५ उद्यमः ११ शान्तिः १३ क्रोधः ११ दण्डः ३ मैत्री १ उत्सवः १३ पापं ७ पुण्य ११ रसादि ६ 
विद्यमाने खवेदनवेन्दुमिते शकाब्दे रुद्रविंशतिकायां सोमदैवतयुगे पञ्चचत्वारिंशद्‌ विरोधीनामकमध्यमगुरुसंवत्सरफलम्‌ उग्रत्वं ११ रसोत्पत्तिः ११ फलोत्पत्तिः १७ रोगः १७ रोगक्षयः १५ आचारः १५ अनाचारः ३ मरण १७ जनन ६ 
वर्षन्ति वारिदा देवि देशे भूखण्डमण्डले | कान्यकुब्जे արվ विरोधी कृषिनाशक चौरभयं १५ चौरशान्तिः ३ अग्निभयं ६ अग्निशान्तिः १६ | 
| ՍԱՆ անան ® मेषादिराशीनां सफलमायव्ययचक्रम्‌ ® BRA է 
मुदिता नीते य आजि कान्तामुखे भरावा राशिः मेषः वृषः मिथुनं कर्कः सिंहः कन्या तुला वश्चिकः धनुः मकरः Պո मीनः | पू դ: - 
ՎԹ»: शस्यकरी घनाम्बरयुता विप्राश्च पूर्णालया " | आय: Վ १४ २ ११ १४ २ १४ Վ Շ զգ ११ - | ' 
रोगानाज्च विनाशनं Fos anna | । व्ययः ५ ११ ११ - ८ २ ११ ११ Վ Վ Վ हर र हि 
मेघो घोररवं करोति विविध स्वल्पं यच्छे जल | है फलं लाभः हानिः रोगः सौख्यं विजयः रोगः हानिः लामः सौख्यं विजयः विजयः सौख्यं | गुरु-मंगल में गृह परिवर्तन, चतुर्थ मंगल-शनि योग, पञ्चमकतु एव राह अर हैं। अधिकारियों 
दुष्टानां विजयो महाजनपदा विख्यातनाशास्पदाः । Փ सन्‌ १४२६ साल, १६४०-४१ शकाब्दीय शुद्धयशुद्धी ७ ։ ` մ 
धर्माणां खलु विप्लवो नरपति: संक्षोमलोभाकुल: तत्र श्रावणकृष्णप्रतिपच्छनिवासराच्छ्रावणशुक्लसप्तम्यां शुक्रे ४० ।५६ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ०।२०। होंगे 
सर्पश्वापदवेष्टिता च वसुधा संवाहके सूर्यजे || ी - ® किक .: 
| ततः सिंहादित्यदोषाद्‌ भाद्रशुक्लाष्टम्यां चन्द्रे ४० ।२६ यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि ०१।००।५६।०३।। तत | विविध-विकासात्मक कार्य होंगे | उपर्युक्त कुछ बाधक ग्रहस्थिति के कारण विद्युदग्निभय, हिसा, अपराध 
मेघा: काले स्वकीये Արա ԱԱ ան स्युः ॥ आश्विनशुक्लचतुर्थ्या शनौ १०।२७ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ००।२५।२६ ।५८ | | तत: कार्तिककृष्ण द्वितीयाया | : 
लोकाः सम्पन्नवित्ता नयविनययुताः कीर्त्तिभावं वहन्ति शुक्रे ५२।२६ यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि ००।१३।४२।०२।। ततः कार्त्तिकशुक्लचतुर्थ्या रवौ | 
राजानः शिष्टपक्षैः प्रमुदितहृदया दानदाक्षिण्ययुक्ता: यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि օօ |ԳՎ ԿՀ Կե || ततो गुरुक्षैण्यास्तबाल्यदोषेभ्यो मार्गशुक्लाष्टम्या शनौ २ 
स्वस्था विज्ञानशीला: प्रतिदिनमुदिता: पालके भार्गवे यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि १।३।३६।३१।। ततो मार्गशुक्लनवम्यां रवौ २७ ।५७ यावच्छुद्धस्तन्मान मासादि 
मेघेशमंगलफलम्‌ सदा जलचाराः खिन्नाः स्वल्पवृष्टिकराः कुजे ० ।१।०३।१।। ततो धनुरादित्यदोषात्पौषशुक्लाष्टम्यां चन्द्रे ४७।१७ यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि ०।२६।१६ 
तोयेशबुधफलम्‌ शस्ययुक्ता मही नित्य मुदिताश्च बुधे ՀՎ | तत आषाढशुक्लद्वादश्यां शनौ ४३।२ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ५।२६ ।५५।४५। तत शुक्रक्षेण्यास्तदोषाभ्यामाषाढी 
शस्येशचन्द्रफलम्‌ थ्वी शस्यसमाकीर्णा जलदा भूरि तोयदाः| यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि ०।३।१६।५८ अतो वर्षे शुद्धसमयमानं मासादि ८।३।२।३६। अशुद्धसमयमान 
नन्दन्ति मानवाः सर्वे शस्येशे च निशाकरे || 
लोकेशसूर्यफलम्‌ वायवो दस्सहा वान्ति लोकसन्तापकारिणः। विनाशविकला लोका मनुष्येशे दिनाधिपे ||. मासादि ३।२०।५७।२१। तेन वर्षपूत्तिदिनानि ३५४ | | 
पृष्करमेघफलम्‌ पष्करे चित्रितं विश्व चित्रिता जलदाः सदा । चित्रिता तु भवेद्वृष्टि: शस्यवृद्धिस्तु चित्रिता । । ® सन्‌ १४२६ साल, १६४०-४१ शकाब्दीय शुद्धादि ® 
तटगतरोहिणीफलम्‌ पडता दि सा शुभा कार्तिके कार्त्तिकाकाशदीपतुलसीव्रतोद्यापनदिनाभाव विवाहदिनाभावः। माघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठाषाढमासेषु 
चैत्रशक्लप्रतिपद्रविफलम्‌- चैत्रस्य शुक्लप्रतिपत्तिथौ चेद्वारो रवेश्चित्रितवृष्टिरब्दे : | मार्गे | | खाद्यपदार्थ, तरलपदार्थ, रसादि, फलादि. वस्त्रादि, खनिजपदार्थ एव धातुपदा मूल्य में साम्य-समर्घ 
रविकुजार्कजवासरकेषु ऽखिला विवाहदिनानि। माघादिषूपनयनदिनानि | माघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठेष्वेकादशीब्रतोद्यापनानि माघादिषु 
पौषामाशनिफलम्‌ चेत्सहसि दर्शतिथिर्गिरिजे रि र յ [दितः शुक्र: तेन तत्र «Թար की स्थिति रहेगी। लाल पदार्थ अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। बाढ. अतिवृष्टि या कहीं-कहीं खण्डवृष्टि की 


| ՀԱԿ. ՀՅ मास में ५ सोमदिन, सूय॑सक्रान्तिमुहूर्त ३०, चन्द्रदर्शनमुहूत्त १५ एवं सौम्यश्वृंग है । अतएव सभी वस्तुओं । के | राशिफलम्‌ 

भाव भै साभ्य-तेजी का रुख रहेगा। तरल पदार्थ, श्वेतपदार्थ, फलादि एवं व्यञ्जनादि के भाव में तेजी रहेगी। नवीन | मेष-- (चु. चे. चो, ल, लि, लु, ले, लो, अ)-वर्षफल सामान्य रहेगा | रक्तवातदोष, चोट की संभावना, उदरपीडा, दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा। | | 
कार्यारंभ होगे | घमेकृत्य एवं यज्ञादि कल्याणकर कृत्य होगे । वृष्टि योग है। | | जब एस इष्ट सिद्धि मे द की संभावना रहेगी। सन्तान-पारिवारिक सुख अनुकूल रहेगा | शिक्षा. व्यापार वृश्चिक - (तो, न, नि, नु, ने, नो. य, यि, यु)-शनि की साडेसाती चल रही है । अतः रक्तवातदोष, घाद 
कातिक "शस भास मे ५ बृहस्पतिदिन, सूर्यसक्रान्तिमुहूर्त ३०, चन्द्रदर्शनमुहूर्त्त ३० एव सौम्यश्यृंग है । अतएव सभी वस्तुओं | उद्योग एवं कृषि में लाभ होगा | राजनीति में सफलता मिलेगी । स्थान-परिवर्तन, तीर्थाटन, भ्रमण एवं घर्मकृत्य का चोट, ग एव शत्रुबाधा सम्भावित है। स्थान परिवर्तन का योग है। ակի सुज ին 
योग बनेगा। साढे साती शनि शान्त्यर्थ वृश्चिकराशिवत्‌ शनि की तथा १७ अप्रील तक राहु की उपासना करनी  सन्तानसुख अनुकूल रहेगा। शिक्षा, राजनीति, उद्योग, व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में आंशिक लाभ होगा। 

अगहन- क भास मे ५ शुक्रदिन, सूर्यसक्रान्तिमूहूर्त्त १५, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ३० एवं सौम्यश्वृंग है। अतएव सभी प्रकार के | चाहिए मंगलव्रत, सुन्दरकाण्ड पाठ एवं दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा । । अतएव हनुमदर्शनपूजनस्तोत्रपाठ, गोसेवा. मंगलव्रत, ոպ» अथवा सुन्दरकाण्डपाठ, 


ԿՅ Ն Պեր na । चोट की संभावना रहेगी। सन्तानसुख मध्यम तथा पारिवारिक सुख में बाधा होगी। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषि एवं | हनुमानचालीसापाठ एवं शिवपूजनादि यथासम्मव शनिशान्त्यर्थ करना चाहिये। काले 
हडताल, राजनैत्तिक उथल-पथल, हि व प्राकृतिक उर चक है । धर्माचरण अपेक्षित है ` दै ० 
बन काल ते ԳԵԱ स्‌ ss միմ दाते र हर जे सोन्य शृंग है कृती զով | राजनीति में बाधा एवं विलम्ब से आंशिक लाभ होगा | स्थान, परिवर्तन, व्यर्थ भ्रमण, कलह एवं विरोध की संभावना | घोड़ानाल-वृषोत्सर्गदगनी-नाव के माङि के लोहे की अंगूठी, गंगाजल से सिक्त एवं शनिमन्त्राभिमन्त्रित 
भूल्य मे सस्ती का क्रम रहेगा। ५ रविदिन एवं चार ग्रहों का योग उपद्रव, दुर्घटना, प्राकृतिक कोप, झंझावात, राजनीतिक रहेगी। शनि की साढे साती शान्त यर्थ बृश्चिकराशिवत्‌ शनि की तथा १७ अप्रील के बाद राहु-केतु की उपासना कर. वाम हाथ की मध्यमा में शनिदिन पूर्वाहण में घारण करना चाहिए। १७ अप्रील के बाद राहु-कंतु की 
उथज-पुथल एवं ԿԱՎԵ सूचक है । कल्याणार्थ धर्माचरण अपेक्षित है। लाभकर होगी । मंगलब्रत एवं दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा । _ | उपासना लाभकर होगी | - 
भाघ - इस मास में ५ सोमदिन, सूर्यसंक्रान्तिमुहूर्त ३०, चन्द्रदर्शनमुहूत्ते १५ एवं समश्यृंग है। अतएव सभी वस्तुओं के भाव मे | मिथुन (क, कि, कु, घ, ङ्‌, छ, के, को, ह)-वर्षफल मिश्रित फलद है। वात रक्तदोष, मूत्रविकार, उदरपीडा एवं धनु- (ये, यो, म, भि. मू, घ, फ, उ, मे)-शनि की साडेसाती चल रही है। अतः रक्त-वात--कफदोष 
| अपेक्षाकृत तेजी का कम रहेगा। रस-पदार्थ तरल पदार्थ, श्वेतपदार्थ, फल एवं व्यञ्जनादि के भाव में तेजी आएंगी। चार | घाव या चोट की संभावना रहेगी। सन्तान सुख अनुकूल तथा पारिवारिक सुख में बाधा संभव है। राजनीति, शिक्षा, | उदरपीड़ा. घाव या चोट लगने की संभावना Ել पारिवारिक तथा मिश्रित रहेगा । स्थान 
| इहो का योग प्राकृतिक प्रकोप, दुघेटना शोतभय, उपदव, हड़ताल एव झंझावात के सूचक है। कल्याणार्थ धर्माचरण | उद्योग, व्यापार एवं कृषि भें बाधा-विलम्ब से आंशिक लाभ होगा। स्थान परिवर्तन, व्यर्थ भ्रमण तथा झंझट की re हे या डच यात व मकार 
| कत्तव्य हे. । संभावना रहेगी । शनि की साढे सती शान्त्यर्थ वृश्चिकरश्वित्‌ शनि की तथा १७ अप्रील तक राहु-केतु की उपासना | अनण एक ՀԱԿԱ सम्मावित है। शिक्षा, राजनीति, उद्योग, व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र 
| द यात शनि ԿԱՐ Սր | | विलम्ब से आंशिक लाभ होगा। १६ अप्रील तक राहु एवं केतु की उपासना लाभकर होगी । 
| फागुन - इस भास भे ५ बुधदिन, सूर्यसेकान्तिमुहूस॑ ३०, चन्ददर्शनमुदूत्त ४५ एवं याम्यश्वृंग है । अतएव व काया सभी | लाभकर होगी । मंगलव्रत एवं दुर्गापाठ करना लाभकर होगा। ताचा न 
| उस्तुओं के भूल्य मे कभी आएगो। तरलपदार्थ, फलादि एवं व्यळ्जनादि अपेक्षाकृत सस्ते होगे। नवीन कार्य होगे । धर्मकृत्य | कर्क- (हि, हु, हे, हो, ड, डि, खु, Հ, डो)- वर्षफल शुभप्राय हे । भ्रमण, तीर्थाटन, स्थान-परिवर्तन एव नवीन ՀՀ (भो, ज. जि, जु, जे. जो, ख, खि, खु, खे, खो, ग, गि) शनि की साढे साती का प्रभाव चल रहा, 


| तथा यज्ञोज्सव के काये होंगे । शा | | | | | कार्यारंभ का योग लगेगा | पारिवारिक एवं सन्तान सुख मध्यम है। शिक्षा, कृषि, उद्योग एवं व्यापार में लाभ होगा। | है! अतः कार्य मे बाधा, व्यर्थ अमण. विरोध एवं कलह की सभावना रहेगी । सन्तानसुख मध्यम तथा 
| चैत--इस मास भे Վ शुकादिन, सूयेसकान्तिमुहूत १५, चन्ददशेनमुहूत्त १५ एवं याम्यश्वृंग हे । अतएवं पूवपिक्षया सभी | राजनीति में सफलता मिलेगी । वातरक्तदोष, उदरपीड़ा एवं ज्वर की संभावना सामान्य रूप से संभावित रहेगी। | पारिवारिक सुख अनुकूल रहेगा। कृषि, व्यापार. शिक्षा, उद्योग एवं राजनीति में विलम्ब से आंशिक 


| > - ` < Պ- Պ Հ - Էէ nN: Վ վ ` | | > = > > 

| उस्तूओ के भूल्य भे तेजो”का कम रहेगा) रसपदार्थ, औषधि, तरलपदार्थ, घातुपदार्थ, लालपदार्थ एवं श्वेतपदार्थ | राहु-केतु की उपासना लाभकर होगी । रविव्रत (अनोना) एवं दर्गापाठ करना > शोचा। मिलेगी | रक्‍्तवातदोष, उदरपीड़ा, चोट एवं पाँव में दर्द संमावित है। अतएव बृश्चिकराशिवत्‌ शनि तथा १७ 
եմ ऊत मेहे չք । र सित ७०७७ मात li | կամե व वि सभी वस्तुओ के भाव | सिह (म, भि, मु, मे. मो, ट, टि, दु, टे)- वर्षफल मिश्रितफलद है। सन्तान सुख मे बाधा तथा पारिवारिक सुख | अप्रील के बाद केतु की उपासना लामप्रद होगी | मंगलब्रत एवं दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा । 
जशास इस भास भ ५ सावादन, सूस सकान्तिभुङ्ते १५ चन्ददशैनमुहूत्ते ՀՎ एव सम: ՎՂԵ Հ | < ५. ० տղի ` 

| में साम्य तेजी का रूख रहेगा। तरलपदार्थ, श्वेतपदार्थ, फलादि एवं ब्यञ्जनादि भे अपेक्षाकृत साम्य स्थिति रहेगी । | Հ नुकूल रहे մեն ।। वातरक्तदोष, उदरपीड़ा, घाव या चोट की सं कु गवना रहेगी । व्यर्थ भ्रमण, स्थान-परिवर्तन एवं झंझट कुभ-(गु गे, है ե ԱՀ सु. से, सो, द) वर्षफल शुभप्राय है। वातरक्तदोष या उदरपी डा 

| औषधि, रक्तपदाशै एवं घातुपदाधै भे तेजो संभावित रहेगी। चार ग्रहों के योग तथा ५ रविदिन झंझावात, उपलपात, | 5 १ ԿՈՎ होगी । कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं राजनीति में आंशिक लाभ होगा। साढे सती शनि शान्त्यर्थ शनि | साधारणरूपेण हो सकती Կ पारिवारिक सुख तथा सन्तानसुख मध्यम रहेगा। नवीन कार्यारम्स में । 


| डिद्युदाग्निभय, तूफान, राजनीतिगत उथल-पुथल, रोगभय, हडताल, प्राकृतिक उत्पात एव दुर्घटना सूचक है । धर्माचरण | तथा राहु-केतु की उपासना लाभकर होगी। रविप्रत (अनोना), आदित्यहृदयस्त्रोतपाठ एवं दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर सफलता मिलेगी। कृषि, उद्योग-व्यापार एवं शिक्षा के क्षेत्र में लामकर स्थिति रहेगी । राजनीति मे सफलता 
| ऊत्तेज्य हे । 
| ज्येष्ठ -इस मास भे ५ बुधादेन, सूर्यसेकाल्तिमुझूतै ३०, चन्ददर्शनमुहूर्त १५ एवं सौम्यक्षृंग हे | अतएव पूर्वापेक्षया वस्तुओं | कन्या- (टो, प, पि, पू. ष, ण, ठ, पे, पो)- वर्षफल मिश्रित फलद है। पारिवारिक सुख अनुकूल एवं सन्तानसुख मे | राहु-केतु की उपासना लाभकर होगी । दुर्गापाठ एवं मंगलव्रत लाभकर होगा। 


ի , ~ 
७ फक = - «Վ 
धर्माचरण ԻՎՀՇՏ| 


र र զ ռ | | तीर्थाटन का योग लगेगा शिक्षा, उद्योग राजनीति 
आषधाड- इस मास मे ५ शनिदिन सूर्यसंकान्तिमुरूर्त ՀՀ. चन्ददर्शनमुदूर्त ३० एवं ՀԻՎՎԿ है | अतएव सभी वस्तुओं के चुला-(र, रि, रु. रे, रो, त, ति, तु, ते)- वर्षफल शुभद है। पारिवारिक सुख मध्यम तथा सन्तान सुख տ होगा |। ॥ աք । कृषि व्यापार एवं मे सफलता मिलेगी । राहु 
मूल्य मे समता को स्थिति रहेगी। ५ शनिदिन एव चार ग्रहों के योग राजनैतिक उधल-पुथल, उपद्रव, हडताल, दुर्घटना, । रहेगा। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषि एवं राजनीति के वत 


| स्थानपरिवर्तन एवं भ्रमण का योग लगेगा। वातरक्तदोष. 


हू ծ-շ-.----«- 
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सूतिकास्नानमुहूर्त्त 


|२।६ | ३।५ | ७।८ |३।४|१।६।८ || अश्वि. रो. मू स्वा. अनु. उत्तरा ३.२. नक्षत्रेषु रवि, मङ्गल, वृहस्पतिवारेषु, शुभलग्नेषु शुभदृग्युतेषु १ ।२ ।३ ।५ (७ ।१० ।११।१३। 
[2 [ ५७७ [५८ |०।३|१।६।४ | तिथिषु सूतिकास्नानं शुभम्‌ | आश्ले, पूर्वा ३, ज्ये. ध. श. नक्षत्रेषु मध्यमम्‌ । 
| | प्रसूतिनखच्छेदनमुहूर्त्त: 
अश्वि रो. मू. पुन. पु. उत्तरा ३ ह. चि. स्वा. वि. अ. ज्ये. श्र. ध. श. 
। 


३।५।६ ।७ Ե ।११ लग्नेषु शुभदिनेषु पूर्वाह्ने शुभम्‌ 


७ । 
चं. बु. वृ. शु. वारेषु । रात्रौ, रजोदर्शनानन्तरं चतुर्थरात्रितः ।2 रात्रि यावत्‌ । शुभैः 
पुंग्रहदृष्टलग्ने, चन्द्रे विषमांशगे युग्मराशौ शुभम्‌ | 
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| ա नववध्वा: पाकारम्ममहर्त्त : 
, ' र ( յ. { | महामृत्युञ्जयमन्त्रजपविधि: - श्रीगणेशादिस्मरणपूर्वकंशान्तिपाठं कृत्वा कुशत्रयतिलजलान्यादाय संकल्प:-३* | रो शि दे ७ ա 
- ՛ - मृ. उत्तरा 3. पुष्य, कु. वि. ज्ये. त्र. रे. नक्षत्रेषु वारेषु, शुभतिथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्ण 
शुभम्‌। २।३ ।५।१० ।११।१२ तिथिषु शुक्लपक्षे, पूर्वाह्ने च | मकराके-पौषे ११।१२, «ՕՀ माघे न न "सका य նաել ह RP २७४७७ 
Ն, | ॥ शुभम्‌ । १ माघे १२, चैत्रे वैशाखे २।५।८ ११ ՀՈՎ, लग्नात्‌ चतुथांष्टमगृहे शुद्धे, शुभे बलान्विते सप्तमस्थे शुभ: । 


__। वरवरणमुहूर्तत:-शुभतिथिदिनलग्नेषु कृतिकापूर्वात्रयविवाहोक्तभेषु पुष्पफलवस्त्रदिभिः शुभम्‌ աաա Փ 
'णेशवि ष्णुलक्ष्मीसरस्वतीकुलग्रामदेवताश्च सम्पूज्य अक्षरग्रहणे दृढ सञ्जाते सति, सूर्यबुधगुरुशुक्रवारेषु विवाहदिवसात्योडशदिनमध्ये समदिते ये ( ने5पि) ततो मासमध्ये विषमदिने 
१६ , दन प्रज्चमसप्तमनवमदिने ( आचारादन्यविषमदिने5 
ठाने ।१२ तिथिषु, अश्वि. मृ. आर्द्रा. पुन. पुष्य, आश्ले. ह. चि եց मूल, पूर्वा. ३. श्र. घ. श. नक्षत्रेषु, कन्यावरणमुहूर्त्त शुभतिथिदिनलग्नेषु कृत्तिकापूर्वात्रयविवाहोक्तभेषु पुष्पफलवस्त्रादिभिः शुभम्‌ वर्षाप्यन्तरे विषममासे, चैत्रपौषभाट्रअयमासमलमासपन्ससमये պարետ. प्रशस्तः | नात्र तिताः आतार ततो 
शुक्लपक्ष कळ ळी धरे जाग शुभैः १।४ ० गतैः, पापे: गते: वृषमिथुनकन्याध- | | ।१० ।११ ।१२ ।१३।१५ तिथिषु । च. वु. शु. श. चारेषु Հրո बुधेऽप्यावश्यके। अश्वि. रो. मू. पुष्य 
जु ամե विवाहोपनयनादौ मण्डपादिनिर्माणमुहूर्त्त:--विवाहमुहूत्ते वैवाहिकमुपनयनादिमुहूत्ते चोपनयनादि कृत्यं (आवश्यकं | उत्तरा “क. स्वा. अनु मू श्र घ. रे. नक्षत्रेषु। २।३ ।५ ।६ [७ ।८- [६ ।११ ।११ लग्नेषु । शुभै स्थितै 
उपनयन (व्रतबन्ध) मुहूर्तः शुभतिथिदिननकषत्रेषु ला) विधेयम्‌ सार स्थितैः | चतुर्थाष्टमशुद्धे शुभः । 
ह अद्य अमुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकगोत्रस्यास्य श्री अमुकशर्म्मणः उंपस्थितशरीराविरोधेनाखिलारिष्टझटिति 
उत्तर चि. स्वा. अनु मू रे नक्षत्रेषु (क्षत्रियवैश्ययोः पुनर्वसावपि) शुभम्‌ । ब्राहमणानां Յան प्रशमनपूर्वक-दीर्घायुष्ट्वबलपुष्टिनैरुज्यप्राप्तिकाम : अद्यारभ्य यथाकालं यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनशशाखीय ॐ हौं ॐ जूं द्विरागसनमुहूर्त्त: 
| | सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | उर्व्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ भूर्भुवः स्वरों जृं | अश्वि. रो. सृ. पुन. पुष्य, उत्त] 3, ह. चि. स्वा. अनु, म्‌. श्र. घ. श. रे. ՎՀ 5 I= Գօ|ԳԳ 
चन्द्रो | : लाभे सर्वे व्रते शुभा: : सः हौं 3७" इति | क ` ; ֆո" र Ro 
द्विद्यूनदिक्त्रिग:। सौम्याः केन्द्रत्रिकोणस्था: लाभे सर्वे ब्रते शुभा: | लग्नेशचन्द्रशुक्रगुरव: षडष्टगा न शुभाः । चन्द्रशुक्रौ महामृत्युंजयमन्त्रस्य एतत्सहस्रसंख्यकजपमहं करिष्यामि | ॐ हौं ॐ जूं सः (समस्तमन्त्रः) अस्य | तिथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ । सू. चं. बु. वृ. शु. वारेषु मृत्युयोगादिरहितेघु, ।१२ लग्नेषु शुभयुतेक्षितेषु । 
लग्नात्‌ १२ गतौ न शुभौ । स्था: पापा न शुभा:। ६। < ।१२ गताः शुभा न शुभप्रदा गताः पापाः | श्री महामृत्युञ्जयमन्त्रस्य वामदेवकहोलवशिष्ठाः ऋषयः, पंक्तिर्गायत्र्युष्टुप्छन्दांसि सदाशिवमहामृत्युञ्जयरुद्रादेवता हौं | क ) ४ ।७ ।१0 गते, जीव ३ ।६।१०।११ गते । पापैः ३ |६ ।११ स्थितैः शुभम्‌ | विषमवर्ष सौरक्रमेण मागफाल्गुनवैशाखमासेपु 
शुभदाः, पूर्णचन्द्रो वृषकर्कलग्नगतः शुभो नान्यथा । लग्नेऽर्कः शुभः | गुरुशुद्धि:-जन्मराशित: उपनयनकाले बीजं जं शक्ति शुक्र बाल्यास्तवृद्धत्वभिन्नकाल्ले वामपृष्ठगते शुक्र, शुक्रादिते द्विगगमनं ի प्रथसवर्षे न शुक्रविचार : कार्य: ती 
स्थानगत: गुरु: शुभः, ४ १ स्थानगतः शान्त्या शुभः, १।३।६।८ स्थानगतो निषिद्ध: । जु ՏԱԲ महामृत्युञ्जयप्रीतये ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोग: | ऋष्यादिन्यास विचारो विधेय क शुभम्‌ । न : कार्य: | तृतीयादिविषमवर्ष 
| द լ - պքե वामदेवकहोलवशिष्ठऋषिभ्यो नम: शिरसि । पंक्तिर्गायत्र्यनुष्टुप्छन्दोभ्यो नम: सदाशिवमहामृत्युञ्जयरुद्रदेवताभ्यो | दर शुक्रान्धविहित - -) «ՀՈՎ सम्मुखदक्षिणशुक्रञपि द्विरागमनं शुभम्‌ । व्यतीते पञ्चमे 
स्थानगतो गुरु: शान्त्या शुभ: स्थनगतो निषिद्धः | ब्राह्मणानां पञ्चवर्षत: षोडशवर्षपर्यन्तं, क्षत्रियाणां षड्वर्षादारभ्य a Են वर्ष न शुक्रविचारो न वा मुहूत्तोवचार: । तदानों यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि शुभतिथ्िदिननक्षत्रयुक्तकाले द्विरागमनं 
द्वाविंशतिवर्षपर्यन्तं, वैश्यानामष्टवर्षादारभ्य चतुविंशतिवर्षपर्यन्तमुपनयनकालः । तत्रोपनयनारम्भकालात्सवेषां यथोत्तरं गौणकालोऽतः | नमः हदि । हौं बीजाय नमः नाभौ । जूं शक्तये नमःपादयोः । सः कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । ॐ हौं 3७ जूं सः भूर्भुवः वापीकपतडागाडिखन है. की 
समये प्राप्ते सति यथापूर्वमुपनयनं कार्यम्‌ । स्वः त्र्यम्बकं 39 नमो भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा हृदयाय नमः । ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः यजामहे ॐ | = ¬ ' աարի 
| | विचैत्रोत्तरायणे, शुक्लपक्षे, शुद्धसमये, रो. मू. पुष्य. म. उत्तरा 3. ह. अनु. पूषा. ध. श. रे. नक्षत्रेषु, पृथ्वोशयननक्षत्ररहितेषु 
प्रदोषनिर्णयः-यदा तृतीयायां प्रहररात्रयभ्यन्तरे चतुर्थी, द्वादश्यां मध्यरात्र्यभ्यन्तरे त्रयोदशी, षष्ठ्यां सार्द्धप्रहरात्र्यभ्यन्तरे | नमो भगवते रुद्राय अष्टमूर्तये मां जीवय शिरसि स्वाहा। ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं ॐ नमो | शुभतिथिदिनेषु, ४ ।१०।११।१२ लग्नेषु राशिषु च, शुक्रे दशमस्थे. गुरुबुधयोरन्यतरस्थलग्ने, पापैः निर्बलै शुभैः सुबलिभि 
सप्तमी तिथिर्भवेत्तदा प्रदोषोऽवगन्तव्यस्तत्रोपनयनं निषिद्धम्‌ । भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे जटिने स्वाहा शिखायै बषट्‌ | ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्व:उर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो | शुद्धे वापोकूपतडागादिचक्र शुभम्‌ । 
विवाहमुहूर्त्तः भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय हाँ हीं हौं कवचाय हुम्‌ । ॐ हौं ३ जूं सः भूर्भुवः स्वः मृत्योर्मुक्षीय 3७ नमो भगवते जलाशयवाटिकादेवादिप्रतिष्ठामुहूर्त्तः 
मार्गमाघ्नफाल्गुनवै शाख्ज्येष्ठाषाढमासे घु सौरक्रमेण (मार्गे देवोत्थानात्परमाघाढे हरिशायनात्प्रागेव) | निता जत निक मिड चोषट्‌ । 3 हौं ॐ जू सः भूर्भुवःस्वः मामृतात्‌ ॐ नमो भगवते | चैत्ररहितोत्तरायणे शुद्धसमये शुक्लपक्ष सू. चं. बु. वू. शु. वारेषु, २।३।५।६ ।७ ।= ।१० ।११ ५ तिथिषु । मृ. रे. चि 
तिथिषु, सू.चं.बु.वृ.शु. वारेषु, अश्वि. रो.मृ.म. उत्तरा 'चि-स्वा.अनुःम. रुद्राय अग्नित्रयाय उज्ज्वलज्ज्वालाय मां रक्ष रक्ष अघोराय अस्त्राय फट्‌ | इति षडंगन्यास:। तत :-चन्द्रोद्‌भासितमूर्द्धजं | अतुः ह. अश्वि, पुष्य. स्वा. पुन. श्र. घ. श. रो. उत्तरा 3 नक्षत्रेषु । अथवा प्रतिष्ठाप्यदेवताकतिथिदिननक्षत्रेषु देवादिप्रतिष्ठा 
नक्षत्रेषु पंचशलाकावेधरहितेषु, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मीन, लग्नेषु, शुभग्रहेषु स्थितेषु, पापेषु | सुरपतिं पीयुषपात्रं बहद्धस्ताब्जेन दधत्सुदीप्तममलं हास्यास्यपंकेरुहम्‌ । सूर्येन्द्रग्नविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्रांकुशाम्भोजं | शुभा ԿՏ सूर्य, कुम्भे बरह्माणं, मिथुने शंकरं स्थापयेत्‌ । द्विस्वभावे देव्यः, चरलग्ने च योगिन्यः स्थापनीयाः | सर्वे स्थिरलग्नेषु 
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कार्त्तिककृष्णापक्षः (१७) 
दक्षिणां विना यात्राश्विन्याम्‌, कार्त्तिके द्विदलं त्यजेत्‌ | 
पुष्टः शुक्रः शुद्धारम्भश्च ५५ [२६ उपरि | (>) աթ այկ पुरा 
गंगास्नानदानादिकम्‌ | 

वरीयानदं. ५४ ।१८, भ. ६ ।०० उपरि ३४।१७ यावत्‌, गृहारम्भो दक्षिणयात्रा च रोहिण्याम्‌ | 

कृष्णर्पिंगाक्ष ४ व्रतं, करक ४, पश्चिमां विना यात्रा पञ्चम्याम्‌ | 

गृहारम्भः पूर्वा विना यात्रा च मृगशिरसि | (+) भ. १०।५२ या., हनुमज्जन्मोत्सवो ध्वजदानञ्च, वायुपुराणे- कार्त्तिकस्यासिते पक्षे (९7) 

पुनर्वसुदं. ५६।०४, भ. २०।०२ उपरि ४७।०६ यावत्‌, पश्चिमयात्रा सप्तन्यां पुनर्वसौ ततो रात्र्यन्ते उत्तरां विना यात्रा पुष्ये । 

उत्तरां विना यात्रा पुष्ये, (५-८) एको. | (७7) स्वात्यां मौने चतुर्दशी | मेषलग्ने ऽञ्जनीगर्मात्‌ स्वयं जातो हरः शिवः | | 

नवम्बर ११, गं. ३८ ।५६ उपरि ५३।५६ यावत्‌ | (_) दीक्षात्रहणं, अकृतपितृपक्षपार्वणैरद्यावश्यमेव पार्वणं विधेयम्‌ । 

दशमीदं. ५४ ।१४, म. २६ ।२४ उपरि ५६ ।३१ यावत्‌, पूर्वोत्तरयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌ | 

ऐन्द्रदं. ५२ ।४३, द.ति. ५१।१० उपरि, रम्भा ११ब्रतं स्मार्त्तानां, उत्तरयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌ | 

रम्भा ११ व्रतं वैष्णवानां, गोवत्स १२, बिल्वदलेन तुलसीदलेन वा पारणं, पूर्वदक्षिणयात्रा त्रयोदऱ्यां, द.ति. ४६ ।२० यावत्‌ । 4 
प्रदोष १३ व्रतं, दक्षिणयात्रा त्रयोदश्यां, म. ४२।२३ उपरि, धन्वन्तरि (घनतेरस) जयन्ती, ब्रह्मवैवरत्ते-नारायणांशो मगवान्‌ स्वयं (2) 


सिमरियाधाम्नि अमृतप्राप्तिदिनं 


समुद्रमथने सनुत्तस्थौ महोदधेः | | 


विशाखायां रविः ४।२३, कार्त्तिकी ३० स्नानदानादिः, दीपावली, सुखरात्रिः, प्रदोषे घं. ७ ԹՀ यावद्रात्रौ लक्ष्मीपूजनमुल्काञ्रमणं पितृविसर्जनञ्च, (=) 


जे ३ ԱԱ ՎԱՐ ՆԱՅ विविधविषया:-कात्तिके सकल मासं प्रातःस्नायी जितेन्द्रियः | जपन्‌ हविष्यमुक्‌ शान्तः 

ऊयनाशाः: २२ Ի [3७४ | सवये टे ।। प्रातः Էք ի Հր प्रातः स्थान ॥ 

-- Հ, चं .՞-Հ աար | प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह । | घात्रीमाहात्म्यम्‌-धात्रीच्छायां समाश्रित्य भुंक्ते 

EE १८५० २०४६ ավա | ३।३३ խա | २ जसा ՋԸ | योज्न॑ हि սայ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु वार्षिकं किल्विषं ող 
| _२२।५५ | ११३ | ३।२९ | ५।४४ | ८।०१ | ոչ | १२।२३ |४।०९ | «Վի» | १७।०६ ६ जरा १. 00 नक |_| चात्रीफलविलिप्तांगो धात्रीफलविमूषितः | धात्रीफलकृताहारो नरो नारायणो भवेत्‌ । 

| २२।५१ | १०६ | ३।२५ | ५।४० | ७।५७ | թյա | १२१६ | १४।०५ | १५३६ | १७।०५ | | ` ¬ ՑՆ | | उल्कान्नमणमन्त्रः:-शस्त्राशस्त्रहतानां च मूतानां भूतदर्शयोः | उज्ज्वलज्योतिषा देहं 

Էւ:  Հ«Թ«| २०।३४ | २२।४७ | १०५ | ३२१ (५३६ | ७५३ | १०।१० | Թու | Կրո | १५३२ | Թթ" ՀԱ ՀԸ Գ Հկ ` | (तिर्दहे व्योमवहिनना ।। अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। 
दै | १८।३४ | २०।३०| २२।४३ | १०१ | ३।१७ | ५।३२ | ७४६ | १०।य६ | Գո १३५७७ | १५२८ | «թ 55 ՑԻՑ ¬ | उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌।। यमलोकं परित्यज्य आगता ये 

[७ | | Յո | १८३० | २०।२६ | २२३६ | ०।५७ | ३।१३. | ५२८ | ७।४५ | १००२ | १२०७ |ա | १५।२४ | १६५३ | ११ शानौ वल्सौ ८ ।३६।२४।०१ | नहालये। उज्ज्वलज्योतिषा «Վ प्रपश्यन्तो व्रजन्तु ते।। तुलासंक्रमणे 
«| ६।२६।१२।०२ | ७।०८।४०।०४ | _७।०५।४६।२२ | ५।२५।०४।५८ | _८।०९।१४।५४ | ६।००।५२।०४ | ४३।४७ | १८२६ | २०।२२| २२।३५ | ०।५३ | ३॥०६ [५२७ [७४१ [६७८ ॥ ३२०३ թա «վաո | अयनांशा २२ [७७ |३५ | आकाशदीपदानफलम्‌-तुलायां तिलतैलेन सायंकाले समागते। आकाशदीप॑ यो 
बच | ६२६ ४६ |४० [७।०६३७।४७७ | ७/०६०२२० | ५२४४२।०१ | «Թութ: | ६०८ (४८६४ | ४३४६ | पलरर | २०११८ रर | ०७६ | թ | թ (७३७ (६५४ ५६ कि क [rend | प: | उद्यान्मासमेक हरि ոո महती श्रियमवाप्नोति रूपसौभाग्यसम्पदः। 

| ४३४५ | «րւ | २०५ २२२० ०७६ | 5Թ3 (५७ ७३४ दा | պա कार याउ किए | ह ७ मत दीपदानमन्त्रः--दामोदराद्य नभसि तुलायां लोलया सह। प्रदीपं ते प्रयच्छामि 

| % चं. | ६।२८।३३।०४ | ७।११।०६।९४ | թեզի: | _५।२४।०४।१० | ९८०९।३७।०२ | ६।०८।३९।२२ | ४३४१ | «յո | २०।०७ | २२२० | ०३८ | २।५४ [५०६ [७२६ վատ (աա विश | «Կավա| Ր Ը र - कस त | | अहस्थितिः-मार्मिण: पूर्वोदिताः कुजगुरुशनय:, मार्गी पश्चिमोदितो बुधः, वक्री 
es | १९०३ | १६६ | २२।१२ | ०।३० | २।४६ | ५।०१ | ७।१८ | ६३५ | ११४० | १३।२६ | १४।५७ | १६२६ | Լ छुर Հ ՅԼ बुब. ५४... | वातावरणम्‌--पक्षाद्यन्तमागयो: वातमेघचारादयस्तन्मध्यमागे वातमेघचारस्वल्पवृष्टय: | | 


[तथय: 


| ազ: 


दि. २३ ।११।१८ Հ. նանն 
८ ई. त: - ւ | 
- सन्‌ १४२६ साल, दि. ८ ।॥११|१८ ङ्‌ काल: 
| शकाब्द: १६४०, ՀԱՎ २०७५, सन हेमन्तर्तु हु, यान्यगोलायने, उत्तरे कालः, ८ तः पूर्वे : उच्चैठग्रामे (>) 
| शुद्धः, ४ तो शुद्धः, शरद तुः, ८ तो कल्याणात corner adore ये 
| ०० ՊԻ ण Ռ 2८५4९ हद क्र - |Վօ 
Թ | सू.अ. | աա. ՅՐ [ति त्वात्‌ गोपूजा नैव, अन्नकूट:, EN मार्गी शः . | 
चाकमा արատ ԷՋ मट नन «ո'ր भोजन, यम २. यमुनासनान, औ्रीचिवगुप्पूजा, उततरयात् գեռ Աաաա ՈՐ ज իի 
առ: | Թ վա । २ , यम-२, यमु , पश्चिमोत्तरयात्रा ज्येष्ठा be Ms 
नक्षत्राणि | ६३३ | २३ | « | आतृ २, निरामिषभोजनं, क्षीणो गुरुरशुद्घारन्मश्च լ , कुम्मे कुउ 
EN | ५२६ | १८ र | ३, प्रतिहारषष्ठीव्रतीनां । छ ), पूर्वोत्तरयात्रा पञ्चम्यां, छ कर्मस्थले च पश्चिमोत्तरयात्रानुराघायां 
घं मि. | द. यर काला कि [१० | कटुमहुली , . : (नहा खाय), Վ उज्जयिन्यां कराच, 
ա | लात्‌ | १६ [९ | प्रतिहारषष्ठीव्रतीनाँ संयम पूर्वाषाढे। (2) तज्जन्मस्थले उ उपरि। — 
दिनानि | द. प. | घं. मि. रा. २४८ | अहो. | ६।२२ | _६।३४ | ५।२६ गणेश ४ व्रतं. , उत्तरयात्रा पूः ।, पश्चिमास्तो बुधः ५६।३४। _ յ ५, म. ५६।३२ 
| 4 द ३६।४० | रा. ६१३ | वि ३५।३८ | शो. २६६ | बा. ६।५७ | ६।२३।४०।३७ | २७।०८ | ६३५ [५३५ Լ » _ [स [क| -प्रतिहारषष्ठीव्रतैकमुक्तादिकं (खरना), उत्तरां विना यात्रा श्रवणायां, :, उत्तरां विना यात्रा सप्तम्यां, पश्चिमास्तो गुरुः ४५. i उपरि, 'म. २६।११ यावत्‌ | पडळ 
| Գ | रा. ६२८ | अनु. ३७ ॥३६ | रा. «Թ. | अग २४ ४२ तै. | २७।०४ | ६।३५ | | १२ | टि ष्ठीव्रतं, सायंकालिकार्घदानं, ի :, जगद्धात्रीपूजारंम: ի त्तः , पञ्चकारमः प्रातः घं. ८ ड 
र जरा रा १० ।१५ | ज्ये, ४१।०० | रा १०।५९ EE प्रातः कालिकार्घदानं पारणञ्च, यात्रा | श्रवणायां तत: पूर्वयात्रा मकरस्थे : कार्त्तिकस्नानसमाप्तिः, द.ति. ६ |४० उपरि। 'मोजनं. सिमरियाघाम्नि (+) | 
Լ35 CR [es | रा. वर ठप || गोपाष्टमी गोपूजा, दक्षिणां विना महार्घम्‌ +) कल्पवाससमाच्तिः का गनादिः, दीक्षाग्रहणं, धात्रीच्छायायां मोजनं. तरां विना यात्रा 
[४ र ४२।१२ | रा. ११।२८ | զ Կա क : वश्चिके रवि: ५८ ।५७ मु लकल? । :, ss च մ gl वाय घं ५ ।५३ उपरि, पश्चिमयात्रा रेवत्यां तत >) > 
६ ।१६ २६।५० | ६।३८ | ५।२२ | - [ ५६ | मासा दी मंक्रान्तिपुण्यकालो Վ. १२ Էն ոն, उपरि | = Fh द ०० उ. ३१।० या., < १७: 
कि ա हा : रा. ६१८ | ६।२८।४३।४१ | हा चह | ` | ५२१ | २५ | ES «ՅՈԹ, Ն द.ति. १०।४२ यावत्‌, म. ४२ ।१० |, म. १३।३८ यावत्‌, Re आतुर्मास्यव्रतपारणं, passions की i (१३) एको. | (१५-१) एको | 
६ हो. | रा. ६।१८ | २६।४७ :, जगद्घात्रीविसर्जनं, रमः, द्विरागमनेकादश्यां, म. १३। रवि: १६ [२१ “ :, मुण्डन ։ ք: 5, (१५- - 
व २७ ३१ रहो ६।२६।४४ ।१७ " [५२ | २६ | ११ व्रतं सर्वेषां, भीष्मपञ्चकव्रतारंमः, वा पारणं, अनुराघायां रवि: १ F २२६ स्मृतिदिवसः, मु । , सोनपुरमेलापक, | 
७ बु. | Յա ԷԹ टाट) | अहो. | ४३ | २६४४ | ६३६ | [२ | १८ | देवोत्थान ११ बिल्वदलेन तुलसीदलेन व [तिस्मृतिदिवसः, बाबासाहेबरामपरमहंसस्य गीवछघट्टे जीववत्सायां स्नानदानार्चनादि Աա हि Es 
२ न घ. ६।५१ दि. १०।३५ | գ २८।४३ | a i पीक राजन काल प्रदोष १३ व्रतं, նքա अं काही ԹՈՆ ԱԱ ՑԵՆ ։ १३ उपरि ४४।१२ यावत्‌, (१४) एको । ४ पतिः, गुरुनानक-निम्बार्क जयन्ती, 
प्रा ७२३ | घ ६।५१ | ० | Կ | Հ व्रतं * ड 3 , म. १५ र्वरेसरे Լ मीष्नपञ्चकब्रत्तमाप्तिः, : 
= शु | १५० | | ५ ४०:९० | |४ | २० | प्रदोष १४ व्रतं. वैकु सामाविसर्जनं पूर्वाभिमुखं : :, सर्वदेवदेव्युत्यापर्न, - թ: 
ԲԲ | २६९ | कार्त्तिकेयावतारः कार्तिकेयपूजनं, ՕՀ च रोहिण्यां, ' " गोमयेन 
दर रला աար ապ արան լ द्विरागमन पूर्वदक्षिणयात्रा աաա प्रातर्गोवर्डनपूजा कार्या। तत्र गोगवेन। 
բ» [नका] हाय जान य जि अक नादिः यका ss 
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विंविघविषया:--अचलासप्तम्यां-सप्तार्कवदरी पत्राणि शिरसि निघाय मौनी सन्‌ 
स्तायाततत्र स्नानमन्त्र--यद्यज्जन्मकृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु | तन्मे रोगञ्च 
शोकञ्च माकरी हन्तु सप्तमी || एतज्जन्मकृतं पापं यच्च जन्मान्तरार्जितम्‌। 
मनोवाक्कायज यच्च ज्ञाताज्ञातज्च यत्पुनः।। इति सप्तविघं पापं स्नानान्मे 
सप्तसप्तिके । सप्तव्याह्तिके देवि हर माकरि सप्तमि।। ततः ՀՍ 
दद्यात्तन्मन्त्रः- सप्तसप्तेरहः प्रीते सप्तलोकप्रदीपन | सप्तमीसहितो देव गृहाणार्घ्य॑ 
दिवाकर || ततः प्रणमेच्च त्तन्मन्त्रः-जननी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके। 
सप्तव्याद्वतिके देवि नमस्ते सूर्यमूर्तये | ततो दानादिकं कुर्यात्‌ । अष्टम्यां 
भीष्मतर्पणमन्त्रः-वैयाघपाद गोत्राय सांकृतिप्रवराय च | अपुत्राय ददाम्येतत्सलिल 
भीष्मवर्मणे | वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च। अर्घ्य ददामि भीष्माय 
आबालब्रह्मचारिणे।। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
आभिरदिमिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ।। अनेन स॒न्त्ततिलाभः 
संवत्सरकृतपापक्षयश्च । इदं जीवत्पित्रापि कर्त्तव्यम्‌ | 

ग्रहस्थितिः-मार्गिणः पूर्वोदिताः कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी पश्चिमोदितो बुधः ।-.. 
वातावरणम्‌-पक्षाद्यन्तभागयोः शीतवृद्धिच्छिन्नवृष्टिमेघचारादयस्तन्मध्ये 

वातातपशीतादयः | 


Թառ [ सूज [बुआ | 
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हर Լ : լ छ सान्या Աաաա ԱՑ ԱՄԵՐ» | विविधविषया:-माघफाल्यगुनकृष्णचतुर्द श्यां शिवरात्रिव्रतं तन्माहात्म्यञ्च 
| = र यिन — अयना 22 «ՅԿ | ब्रह्माड्रिखण्डे- गल्गुनयोर्मघ्ये कृष्णा या च चतुर्दशी | दत्ते शिव: फलं 
| सि. अं. | कअं. | तु. अं. | व. अं. -- “कशिश = | यस्मात्तेन सर्वसुरासुरैः ।। शिवर्रा ख्याता मत्कलेव पृथक्‌ स्थिता || तथा 
| १ बु ० ।०८ ।५१।४८ | १०।२२।३३।०२ |_१६।२२ | २१।३७ | २३।५४ | २।११ | a | च-उपवासं करिष्यन्ति जागरणेन समन्वितम्‌ | यथोक्तशास्त्रमार्गण तेषां मोक्षो न 
= > "Գ - է ի 
| रब ० ।०६ ।३२ |ԳՉ | Պօ |२३ ।४० |१६ की ह | सशयः | | वर्ष वर्ष महादेवि नित्य मक्त्या प्रपूजयेत्‌ । अर्णवो यदि वा सूर्यश्छाद्यते 
। ३ शु ० |Գօ |ԳՉ ।३६ << - ६ > - «ՀՎ | हिमवानपि ।। चलन्त्येते कदाचिद्वै निश्चल च शिवव्रतम्‌ । । गंगासागरसंगमस्नान- 
ւտ ० ।१० ५२ ।५६ ५१ | ७।२२ | ८५१ | र ար बा मन्त्र:-- त्वं देव सरिता नाथ त्वं देवि सरिता वरे। उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि 
५र | ०।११।३३।२५ ५६ | ४।०१ |५।४७ | ७।१८ | Հոս | ब ?ि ռ » ` | दुरितानि वै।। समुद्रस्नानमन्त्र:-त्वमगिनिर्द्धिपदां नाथ रेतोघा: कामदीपन | प्रधानः 
RN क > देवयोनिरपापते 
ւՀ ०।१२ ।१३ ।५१ | ५।४३ | ७।१४ | ८।४३ | | सर्वमूतानां जीवाना प्रभुरव्ययः । । अमृतस्यारणिस्त्व हि ՈԿ | वृजिनं हर 
TT | ७।१० | ८।३६ | २५ ոթ ՀՀՀ. - मे सवै तीर्थराज नमो$स्तुते | | गगास्नानमन्त्रः- ब्रह्यस्वरूपे हे गंगे स्नानमाचर्यते 
७ म ० ।१२ ।५४ ।१७ ८ Հ իր թ . अ | 
շա արորը ոռ | ७।०६ | ८३५ | धयनाशा २२2 ७ Վ. | मया। त्वदीये निर्मले तोये यथोक्तफलदा भव | गंगामाहात्म्यं विष्णुपुराणे-गंगा 
| «Հ | աա जा ը । गगेति यन्नान योजनाना शतैरपि। स्थितैरुच्चरित हन्ति पाप जन्मत्रयार्जितम्‌ | 
| - - कन «շու» Հա फ्रक | | 
ւ Ց ही आढ. Հաւ हिता ի क 8 Գա... ՅԵԱ | पुनश्च इद हि गाङग त्यजतामिहाङग पुनर्न चाङ्गं यदि वापि चाङगम्‌ | याने 
१० शु. | ०।१४।५५।३३ | ३।४२ | ան क Ե-Ն». «ԱԱ म्‌. ६ --- सू 5 | विहङ्ग शयने मुजग करे स्थाङग चरणेऽपि गाङगम्‌ । 
MN | २९।१५।३१।५८ १३३ | ३३३८ |Վա | ६४५५ | «ա | टि աչք թ तारो աչ ग्रहस्थितिः-मार्गिणः पूर्वादिताः कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी पश्चिमोदितो बुधः ३तो 
-Պ | २३।०८ | १२५ | ३३० | զու | ६७७ | «ու | ն: ՀԱՆ Պ > वातावरणम्‌ - पक्षाद्यन्तभागयोः वातच्छिन्नवृष्टि-उपलपातादयस्तन्मध्ये वातातप- 
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फाल्गुनकुष्णपक्ष - ` शकाब्दः १६४०, संवत्‌ २०७५, सन्‌ १४२६ साल, दि. २०।२।१६ ई तः दि. ६।३।१६ ई यावत्‌। (ԹԳ) 
ար ԲԱ. ռ ` ` शुद्धः, शिशिर्स्तुः याम्यगोल:, सौम्यायनम, दक्षिणे काल: | | 
२० | सुकर्मादं. ५२।१६, विवाहो मघायां, पूर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्या, फाल्गुने वाड्मतीस्नानं महापुण्यप्रदम | | 
२१ । उत्तरफल्गुनीदं. ५६।२४, म. ५४ 32 उपरि, कर्णवेधो गृहारमश्चोत्तरफल्गुन्या, विवाहो द्विरागमनञ्चोत्तरफत स्तयो:, पूर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्याम | 
२२ | हेरम्ब ४ व्रत, मुण्डनं कर्णवेधो द्विरागमनं गृहारमो विवाह: पूर्वदक्षिणयात्रा च तृतीयायां. द ति २१।३२ उपरि, म २१।३२ यावत | 
गृहारम्भः पञ्चम्याम्‌, ՀԽ. १७।०३ यावत्‌ | (>) बैद्यनाथसिहेश्वरनाथयोः प्रतिष्ठादिन. सिहेश्वरमेलापकः, पञ्चकारंमो दिवा घं. १२।१६ उपरि, (+) 
२४_| मकरे शुक्र: १७ |०७, द्विरागमनं दक्षिणयात्रा च पञ्चम्यां, सूर्यवेघाद्विवाहो नैव, (५-६) एको. | 
२५_| विवाहोऽनुराधायाम्‌, भ. १०।४६ उपरि ४०।०१ यावत्‌ | (+) पूर्वा विना यात्रा श्रवणाया. म. २५।२४ उपरि ५८ ।०६ यावत्‌ | 
२६ | अष्टका, पश्चिमयात्रा | 
२७ | अन्वष्टका, ग. ४६ |२५ उपरि। 


राहुवेधाद्विवाहो मध्यमो दशम्यां मूले, पूर्वोत्तरयात्रा दशम्या. ո ४।२५ यावत्‌. म ४१ ।१२ उपरि | 

मार्च ३, पूर्वोत्तरयात्रा, भ. १२।२३ यावत्‌ । 

विजया ११ व्रतं सर्वेषां, मीने बुध: ४ ।५६, (१२) एको. । 

मूले धनुषि गुरुः २१ |००, गोदध्ना पारणं, प्रदोष १३ व्रत, विवाहो दिवारात्रौ. «աա विना यात्रा अवणायाम्‌ | 

वक्री बुधः ५२।२१, विवाहस्त्रयोदशं, प्रदोष १४ व्रत, नक्तव्रत. महाशिवरात्रिव्रत, प्रदोषे घ ७।२२ यावद्वात्रौ शिवार्चन सहस्नाश्वमेघसमफलदं , 
पूर्वाभाद्रे रविः ५।१४, शिवदर्शन, पश्चिमयात्रा धनिष्ठायाम्‌ | 

गोसहस्रिका ३० स्नानदानादि:, पश्चिमयात्रा प्रतिपदि | 
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गौरीशकरविवाहोत्सवः, (>) 
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| तिथयः | नक्षतत्राणि | [करणानि | առա | «պո | दिनमान | सू. उ. सु अ. | शकाब्दः १६४०, संवत्‌ २०७५, सन्‌ १४२६ साल, दि. ७।३।१६ ई. तः दि. २१।३।१६ ई. यावत्‌ । 

Լո | द द आह लि का खाल जित विना क आः उ दुख "शिशिध 0 € त पस्त, वागला नायाः պայ कालः 

`" ४०३३ | रा «Վ | զոնա | सा ७।५२|_सा २२७३ | किं. ८१४ | कु. १७।४२ | दि. १।१७ Ւ թթու» २६०२ ६७२ | ५४८ | % [७ _|कल्याणेश्वराज्जनकपुरपरिक्रमारंभः, रामकृष्णजयन्ती, विवाहो दविरागमनञ्चोत्तरमाद्रे, पश्चिमयात्रा कुंमस्थे चन्द्रे ततः पश्चिमोत्तरयात्रा पूर्वभाद्ै | 

(255 Րա» | «ա | उना աս «ա | 9 Յու | बा. Պո. | मीन अहो | १०।२३।३६।५१ | २६।०६ im վկա Է ա र < चन्द्रदर्शनमु. ४५ याम्यश्ृंगफलं साम्यं, कर्णवेधः द्विरागमनमुत्तरयात्रा च तृतीयायां, विवाहो दिवारात्रौ, कूपखननं, देवादिप्रतिष्ठा, पश्चिमास्तो बुधः २५।०५ वक्रात्कुम्भे बुधः २१।२६। 

| ३5] ७६५२ աաա [रा ११।३२ | छु २२।५० | तै Կու | मी. ४३।२५ | रा. ११।३२ | १०।२४।४०।०२ | २६१० | ६७० [५७० | « २ [९ _|पञ्चकान्तो रात्रौ घं. ११।३२ उपरि, «Թ. ४६।५२ उपरि, गं. ३१।२५ उपरि ४६ (ՀՎ यावत्‌, पश्चिमोत्तरयात्रा रेवत्यां ततः पूर्वा विना यात्रा तृतीयाया । 

[eR Լար Սա | अ ei | रा १२७१ | त्र २१३३ | य. १७।३४ मेष | अहो. 45२५।३६।५८ | २६% | «թ. |«ճՃ | « [२६ | ՞ गणेश ४ व्रतं, «ՎԹ. ४८ ।१६ यावत्‌, भ, १७।३४ उपरि ४८।१६ यावत्‌ । | 

ee ele भेळ իրա իւ խախ |ա վա omens | «ոՀ [os | ա |ա լտ |ս (+) वात उत्तरैशान्यो: सभि निर्वातसमयो राज्ञो हानिकरः। शिक्का | 

| ६ = Լատ |ա աա | कृ ४८।२१ | रा Հա | १५।६५ | की. १७।४३ | भे. ३ աաա | արագա աա MEE पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्याम्‌। (४) जनकपुरस्यान्तर्गृहीय परिक्रमातत्समाप्तिश्च, होलिकाभस्मधारणं, सचैलस्नानं, होली, सप्ताडोरकबन्धन, पूर्वयात्रा हस्ते । 

(७३ | ४४७२ | रा. १२।०० रोपाई स १७६ | बि. աո | ग. १५५५ | वष अहो, | १०।२८।३६।४६ | २६।२६ | ६०७ पा Է տ. [२ | Թ मुण्डनं, देवादिप्रतिष्ठा, गृहप्रवेशः द्विरागमन पूर्वदक्षिणयात्रा च सप्तम्यां, विवाहो रोहिण्यां, केतुवेधाद्विवाहो मध्यमो मृगशिरसि, म. ४४ ԽՀ उपरि । 

हड. Հաաա | ատր | रा. ११।२२ | आयु ०३५ | बा. ६०0८ | [अहा 0 բտրշութ» | «ԿԽ | ६०५ पा | रू [१ | Կ सिभाग्यदं. ५३।२४, मीने रविः ५।०४ मु. १५ फलं महार्घं षडशीतिसंक्रान्तिपुण्यकालो Վ. ८ ।०७ उपरि Վ. २।३१ यावदिने, पुण्याहः | | 
उरू | उदर स दाप | पुन झाए [सका [कि छाए (लि ४२९ [तिस दि ४/२२ काऊ | २६।३८ | «ա पाक | २५ |२ | % मिसादि, भ. ५६।१५ उपरि । | 

| तर | २६३० | दि. ४।४० | पु ३६।०८ | रा «թ | अगं. ३६२२ | वि. २६।३० | । | ११।०२।३६।१५ | २६४२ | ६।०४ | ५५६ | २६ |3 | आमलकी ११ व्रत सर्वेषां, उपनयनं, ११ व्रतोद्यापनं, पश्चिमां विना यात्रा द्वादश्यां पुष्ये, जनकपुरस्य लघ्वीपरिक्रमारंभः, भ. २६ ।३० यावत्‌ । 

| 5३ च Հու | दि. २६ | աոա | स. ६।५३ | सुः ३१।४१ | बा. २०।४० -१।०३।३८।५६ | २६४६ | «Թ |Կ» | र [४ | % गोविन्द १२ गोदघ्ना पारणं, प्रदोष १३ व्रतं, उत्तरभाद्रे रविः २५।५१, समुदरस्नानं जगन्नाथदर्शनञ्च, गं. २१।०५ उपरि ३६।०५ यावत्‌ । 

| 5३ = २४।३६ | दि. ११।५२ | न. २७।५२ | दि. ५।११ |« २३५१ | ले. १४।३६ | अहो. | ११।०४।३८।३७ | २६।५० | ६०२ | ՎԿ» | २८ |Վ | % प्रदोष १४ व्रतं, पूर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्यां, (१३-१४) एको.। | 

|-ծ4 ՀՅ दि ६।२६ | पूफ २३४१ | दि. ३।३३ | शू, १६।११ | «ՈՊ [साः ६॥११ | ११।०५।३८।१७ | २९।५४ | ६।०१ | ५४६ | २ ।६ | २० |भ. ८।४१ उपरि ३५।५२ यावत्‌, होलिकादाहो रात्रौ घं. ८ ।२२ उपरि, तत्र पूर्ववायौ राजाप्रजासुखमग्निकोणेऽग्निमयं, दक्षिणनैत्र्ृत्ययो ढुर्भिक्षं, पश्चिमे वृष्टिर्वायव्ये (+) | 

[चइ | ढाक | उफ राक | शमा न राच अल आलल | ո» Իթ Է» ॐ 7५ | स प्रतिषद. ५४।५०, कुँमे शुक्र: १६।४०, द.ति. ५७।५४ उपरि, चैतन्यजयन्ती, फाल्गुनी १५ ्नानदानादिः सावर्णिमन्वादि: कुलदेवताम्यः सिन्‍्दूरार्पण (पातरिदानं), (४) | 

'ति. दि. मिश्रमानकालिकदैनिकमगलादिरपष्टग्रहा ५ | दैनिकलग्नसारिणीचक्रम्‌ । ३ शनौ वल्ली ८।३६।२८।०७ विविधविषयाः-फाल्गुनपूर्णिमायां होलिकादाहः-तत्राग्नौ विधिवद्घुत्वा काममन्र | 

| हकत हह) अयनांशाः २२ ।४७ ।५३ विवर्जयेत्‌ | घृतैः किलकिलाशब्दैस्तालशब्दैर्मनोरमैः | तमग्निं त्रिः परिक्रम्य गायन्ति 

լ աոա: ո, | गुरुः | शुक्र | च हसन्ति «Վ जल्पन्ति स्वेच्छया लोके होलिकाख्यातमागतः। Վ 
`" 205८ ८६ ॥४४ | ११।००॥०६ ७८ | _<।००।३१।१० | ६।१३।४३।१० | |_१६।०६ | १८।२५ | २०।४० | २२।५७ १४ आन य न नानक काष्ठादिकमेकत्रीकृत्य होलिकां ध्यायेत्तन्मन्त्र:--असूमयावसन्तप्तेः कृत्वा त्वं होति 

-- ՀՀԳԱԱ [oo Ruse] २००३२६ | «Խար | | १६।०५ | १८।२१ | २०।३६ | २२।५३ < वालिश। अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव। ततो होलिकायै नमः इति 

| 3 = ० > ३७ ०२ | १० ՉԵ ՄԿ ԳԾ | ८॥००।४५।२२_ | _ ६१६ ०७ ४६ | | १६।०१ | १८।१७ | २० ३२ | २२।४६ | पञ्चोपचारैः सम्पूज्य प्रदीपयेत्‌ । तत्प्रदीपनभन्त्रः-दीपयाम्यत्र ते घोरां चिति 

՛--- 253 a ४४ ३० २७ ३८ ԹՎ| «ԹԳ 436 २२२०२२३ | «թարս | ४४७१ | ९।२२ | १११८ | १३।३१ | १४४६ | १८।०५ २०२० | २२३७ | ०।५४ | २५६ (४४५ | ६१६ | ७।४५ | >> लि क Հ... नो भीतेर्मूषिता «Թա भव । प्रयागे केशवपनफलम्‌- किं गयापिण्डदानेन काश्या 

उड - 3० tes Ne | १० Թե կե Թգ | ६।०१।५२।२६ | | ६१६ | भाग | _१३।२८ | १५४६ | १८।०२ | २०।१७ | ՀԱԽ | ०।५१ | २५६ (४४२ | ६१३ | ७४२ | १० शनौ वल्ली ८।३६।२८।१४ वा मरणेन किम्‌। किं कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे. मुण्डनं यदि । केशानां यावतीसंख्या ` 

Է» ८ डाइट ७५ | ७२६३८ ४४७५ | ६ | "տ | १३।२४ | १५७४२ | १७४८ | २०।१३ | २२।३० [०७४७ २५२ ४३८ | ६०६ | ७।३८ | अयनांशा: २२।४७ ।५४ छिन्नानां जाहुनवीजले। तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। 

Եր ջ Tire छट !२६ | १० ԹՎՅՎԿՎ | ६११ | ११।०७ | १३२० | १५।३८ | १७।५४ | २०।०६ | २२।२६ | ०।४३ | २।४८ ४३४ | ६।०५ | ७।३४ | स्थानविशेषमहत्वम्‌- प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दद्यात 

हम्‌" 22 १५८ լ: [_६।०१।२७।०० । [४।१३ | 


लल ազար RC TE TN ७ ու Էլա RES [२२० [ररे | रार] 


| «զ. | दिनमानं | सू. उ. | 
Կառ | द. प. |` घं. भि. | 
| ६/०० | 


चैत्रकृष्णपक्ष १ शुद्धः, वसन्तर्तुः, याम्यगोलः, सौम्यायनम्‌, “दक्षिणे काल:। 


२६ | पूर्वोत्तरयात्रा पूर्वाषाढे | 
भ. २४ ।१३ उपरि ५६।२६ यावत्‌ | 


ԳԳ ।१४ ।३३ ԽՍ | ६।०६ | 
տութ | ३०४ | ५५३ दिए |" 


0 


| दिनानि | द. प. | भि. | सौ. | | न 
58 (५३२२ [रा ३२१ | | ११।०७।३७।३७ | ३००२ | | १ [८ [२२ | घुवदं. ५३।३०, द.ति. ५३।२२ यावत्‌, दक्षिणयात्रा तृतीयायां, चैत्रे लक्ष्मणास्नानं महापुण्यप्रद, चैत्रे मेघाच्छन्तत्व शोमनम्‌ | 
र हैं... | बाग्दाइदाइर |» |ԿԿ իտ ३ |» |" | विकट ४ व्रतं, वृषे कुजः १७।३०, पूर्वोदितो बुध: ३३ ।०६, भ, १८।२१ उपरि ४७।०१ यावत्‌ | 
աեւ 322255 | ११११।३५।३२ | ոչ | ५।५६ |ոա | Կ |१२ | २६ | पश्चिमयात्रा सप्तम्यां, भ. ४५ ।१२ उपरि। 
७ बु १२।२५ եթ । ६ [५३ |» | पश्चिमयात्रा ज्येष्ठायां तत: पूर्वयात्रा सप्तम्यां, गं. ६।०६ उपरि २४।०६ यावत्‌, म. १५।४२ यावत | २ 
६०५ | ७ |" | २८ | पूर्वत्तियात्राष्टम्यां, मार्गी बुधः ५।०७। 
८!) | 
8, | | | 


| ११।१६।३२।२२ | | ६।०६ |. १० [१७ | रेवत्यां रविः ५३ ।०३, पञ्चकारंभो रात्रौ घं. ७।३१ उपरि, त्र्यहो जन्मदिनकृत्यम्‌ | 
| ६॥०८। իո | [८ | अप्रैल ४, पापमोचिनी ११ व्रत सर्वेषाम्‌ | न | ան. | 
[६०६ Է խո [२ | गोघृतेन पारणं, प्रदोष १३ व्रतं. पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे, वारुणीयोगो घं. ८ ।३३ उपरि दिने तत्र गंगास्नानं शतसूर्यग्रहणसमफलदम, स्कन्दपुराणे ՎԵՊՀ(-) 
रा. ३।०६ | शु ३६।४३ | व. ११५२ | कु. ३६४६ | [६१० | Ց |» [३ | प्रदोष १४ व्रतं, म. ११।५२ उपरि ४४।०६ यावत्‌. (१४) एको । (+) समायुक्ता मघौ कृष्णा त्रयोदशी | गंगायां यदि लम्येत सूर्यग्रहशतै: समा | | 
घटक क क क न एक हल का रू [४ | (8०) एकोदिष्टम्‌। 


६ ԳԳ 


५० |ՎՎ उपरि | 


हे 
A 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


७० “४४६7१ 


५ | चैत्री ३० स्नानदानादिः, उत्तरयात्रा प्रतिपदि, गं. 


विविघविषया:-दिक्कमेण प्रहरा्द्धवशेन च छिक्काफले, मुहूर्तर 
हानिस्तुष्टिद्रवव्यागम: सुखम्‌। क्लोशोऽर्थागमनं प्रोक्तं दिक्षु ` । क्रमात्‌ " 


լ 


ड आ նկի Աո कक 
ՀԱ ० |२८ խէ ।२७ | १० ।२० ।५० Խե १५।१३ | १७।२६ | १६।४४ | २२।०१ २।२३ ५।४० | blog वाच्यमन्धपीनसकेतवः।। केतवः-कपटः । पीनसो-मुहुर्नासाश्रावी। 
| | ४५।०७ | «ՅՎ | | १५।०२ | १७।१८ | १६।३३ | २६ | ६।५८ | वर्जनीयम्‌ | रत्नकलापे-अग्रे क्षुत चेच्छकुनैः किमन्यैः पश्चाच्छुतं चेच्छकुनैः किमन्यैः | 

| ԿՀ १।०० ।५८ ।१७ | १० ՊԵ ԿՎ ।२१ | ६।०१।१४।१७ | ४५।०७ | «ՅԿ |  १०।३१ | १२।४४ | १५।०२ ՀԱՑ | २१५०५ | [०११७ | 8. _ | ३५८ ` |" जातानजाताञ्छकुनानि हन्ति क्षुतप्रदेनात्र वदन्ति तज्ज्ञाः | शुमक्षुतम्‌, सर्वशाकुने-औषधे 

լ ७ बु १ ।०२।१८ |०८ | १० |१६ |३६ [४७ | ६।०१।०७।५५ | ४५११ | | «ԹՀ | १०२४ | १२३७ | १४।५५ | १७।११ | էԼ | १६।२६ | २१४३ | ००।०० | २०५ [३090 | «Տ | | कर्त्तव्यमाह-छिक्कापतनजृन्भासु जीवोत्तिष्ठांगुली- घ्वनिः | गुरावपि Վ कर्त्तव्या 

| -ब | १।०२।५८।०३ | १०।१६।३२।०१ | ४५१३ | ८२४ | १०२० | १२३ | १४५१ | १७।०७ | १६२२ | २१।३६ | २३।५६ | २०१ | ३।४७ | ५१८ | ६।४७ | १० शनौ वल्ली ८।३६।२ अकृत्वा ब्रह्महा भवेत्‌ || होमविधौ विशेषः विवाहयात्राब्रतगोचरेषु चूडोपनीतिग्रहणे 

[रच १०३२७५- ००७७७ crs THRU TACT जित कोक खर [१७१५७ [४७४ क आ տ कलती) वनकर मतर विनतनीचन | 

| ३० श | १।०४।१७।५३ | १०।२०।०३।०५| ८।०२।१७।५२ | . १०।१३ | १२ [२६ | թե Կրո he | १७।०० | १६।१५ | ԱՆ». | २१।३२ | २३।४६ | १७४ _ | ३।४० | ՎԻ | ६।३० ` 35 प्रतिष्ठाप्रकाशे - दुर्गाहोमविधौ विवाहसमये सीमन्तपुत्र ।त्सवे गर्भाधानविधौ च वास्तुसमये 
५३ र १ Թա ।५७७।३३ | १०।२० ।४३ ।४२ १२।२२' | ոօ | १६।५६ | Բո | २१।२८ | २३।४५ | १५० | ३।३६ | ५।०७ | ६।३६ | विष्णोः प्रतिष्ठादिषु । मौञ्जीबन्धनवैश्वदेवकरणे सस्कारनैमित्तिके होमे नित्यभवे न 
कवचे | १।०५।३७।१३ | «ա Թե | १६।५२ | १६।०७ | २१।२४ | २३।४१ | १।४६ | ३।३२ | ५।०३ | ६।३२ | दोषकथनं चक्र च ՀԱՊ || 

[रन _| १।०६।१६।५३ | १४।३२ | १६।४८ | १६०३ | २१ २० [२३३७ | १७४२ | ३।२८ | ४।५६ | ६।२८ | ग्रहस्थितिः- मार्गिणः पूर्वोदिताः कुजगुरुशुक्रशनयः, वक्री पश्चिमास्तो 

। वब १ Թե ।५६ 33 | १०।२२।४५।३३ | ८ ।०२।२४ ५२ | 3४२६ | १६ ४५ | १९।०० | २१% | २३।३४ | १।३९ | ३।२५ | ४४६ [६९५ | 

बि काव ।३६।१२ | १०॥२३ ।२६ ॥१०॥ ८।०२।२६ ।३७ १२ ।०७ | १४।२५ | १६।४१ | १८।५६ | २१।१३ | २३।३० | १।३५ [३२१ | ४५२ | ६।२१ | 

ի ३० शु १ ।०८ ।१५ [७५१ | १० |२४ ।०६ ।४७ | ८।०२।२८।२२ | ।०२।२८।२२ | १०१८।४६।०६ | Է ।४६।०६ | ८।२३।२८।३६ | ६।००।३६।१८ | |օօ I३६ ।१८ | ४५।२६ | ՉԵ ७५४ | ६५० | [५० | १२॥०३ | डि | १४।२१ | RAN RR) | TR | २१।०६ | (०6 [२३२६ [१३१ [३७ | ४४८ | ६१७ | 


क्षः शुद्धः, वसन्तर्तुः, याम्यगोल ६ त. सौम्यगोल Հարավ दक्षिण काल:। 

नववर्षविक्रमसवत २०७६ प्रारंभः, वसन्तनवरात्रारम, कलशस्थापनं, श्री दुर्गापूजनोत्राव 
रेमन्तपूजा, चन्द्रदर्शनमु զվ याम्यश्ृगफल महार्घ द ति २३।३६ यावत | 
गौरी३ व्रत, स्वायम्मुवमन्वादि , गणेश ४ व्रत. भ ५२।५५ उपरि, (+) रामनवमीव्रतं, 
पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्यां, भ २२ ।१५ यावत्‌ । 

श्रीपञ्चमी, लक्ष्मीपूजन, मीनावतारः, रामज्याभिषेकोत्सव:, षष्ठीव्रतैकमुक्त (खरना). उपनयन, पू | 
सूर्य ६ व्रतं, सायकालिकार्धदान, गजपूजा, बिल्वाभिमन्त्रणं, दक्षिणा विना यात्रा मृगशिरसि मान बुच १० ।२१. (६-७) एको । | 
प्रातः कालिकार्घदाण पारणञ्च, पत्रिकाप्रवेशः, महारात्रिर्निशापूजा, दक्षिणयात्राष्टम्या կա: մեն चन्द्रै तत उत वक्ती गुरुः ५६ ՎՀ. ११।४८ उपरि ३६ ।१६ यावत्‌ । 
Վազ, ५६ ।१६, घृतिद ५२ [४० मासान्तः, महाष्टमी-नवमीव्रतं, दीक्षाग्रहण अशोक = अ रामावत्तारः, (+) 


न EE 

न ति 

अरो ११।२७ ।२१।४४ | ३१२० | ५४४ | 00 | ६ Ղե 
११।२८ ।२० ।३७ 5 55 335 

११।२६।१६।३० | ३१।२८ | ५४२ | ६॥१८ 


३उच २३।३४ [काका भ. ८ ।०१ 
बि | कार ककन इछ 
[नदि च पुन जाप 


१६ [४३3 
५६।११ ` 


त्रा रोहिण्या तत उत्तरा विना यात्रा । 


११।४८ 
६ ՎՏ 


յ ~ 


- नारम कल्पवासारम:, (= 
| १।०६ |տ ६।१० ० |օօ |१८ lor | ३१।३२ | ५४२ | ६।१८ - | दशमीद ५४ ।०५, अशिवन्यां मेषे रविः २७ ।१३ मु. १५ फल महार्घं արական व्याक? घ ४।३५ उपरि दिने पुण्याह:, աար ոու हरिद्वारे =) | 
कच | ४6० | रा «ու | ज खल कया ळा ना हाचा ल पयुणेतातातीतानमवाण, न र का को यव | 
७ \ => CC - Ե 
| ४३।०६ ४५०३ EE ११७१ [व ՀՊ ब «ԷԹԱ 5०३ १५२४ EST RE [६२० | विष्णु १२ गोघृतेन पारण. कामदा ११ व्रत वैष्णवाना, पूर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌ | (०) मूले धनु राहुः ՀՎ 


३७ ՀՅ प्रदोष १३ व्रत, चैत्रावली, मदन १३. मदनपूजन, गोष्ठे सत्सगारभ:, महावीर (२६१७) जयन्ती, कर्णवेछ देवादिप्रतिष्ठा विवाहो गृहप्रवेशाश्च त्र्योदश्याम | 

प्रदोष १४ व्रत, मदननंजिका १४, गृहप्रवेशो पूर्णिमाया हस्ते, द्विरागनन पूर्वयात्रा च पूर्णिमाया विवाहश्चित्रायां, हस्ते बंधबाक्रवेणा दिवाहो मच्यम (7) 

चैत्री १५ स्नानदानादि, स्वरोचिषमन्वादि:. कर्णवेध, देवादिप्रतिष्ठा, गृहारंभ: पूर्णिमाया. द्विरागमनं, विवाहो दिवारात्रौ. पूर्वदक्षिगयात्रा कन्यास्थे चन्दे लतो दक्षिणयात्रा | 

Ը) हनुमद्ध्वजदान, सोपकरणवारिपूर्णघटदान, सलुआइन, प्रपागलन्तिकादान. नववर्षारंमः, सृष्ट्यादिः, सौम्यग्यलारभ १६४१ शकाब्दारभश्च २७।१३ उपरि. आर्यभटजयन्ती, सृष्टिगताब्दाः 


१६७२६४६१२० भोग्याब्दाश्च २३४४०५०८८०. विजया १०. अपराजितापूजा. देवीविसर्जने, տարո «Վովա यात्रा नो ग. ४२ १५ उ. ՎՈՎԱ मीने शुक्र ५८।२६। 


०॥०४ ।१२ ।४० | ५।३८ | ६२२ | 


) ३१।४८ 
८२२ ० | ०।०५।११।१८ | | ०।०५।११।१८ | Itc ३१।५२ EU ६।२२ 


रा १०।०६ | զ २८।४२ | कौ օրե 
< डर | व्या. २१।३७ | २१।३७ | ग ४ ४६ 


< ।°२।३०।०७ 


१ शनी वल्ली ८ ।३६ ।२८।३५ 
अयनाशा: २२ ।४७ ।५७ 


त जा - चैत्रशुक्लप्रतिपत्तो नवमीं यावद्‌ दुर्गापूजनोत्सवस्तत्र घटे यने चित्रे 


१० ॥र४ ४७-।२३ प २३ (54 to 
१० |ՉՎ ՎԸ 


१०।२७ ।०६ ।०६ 


६।००।३६।०६ 


१० ।१६ ।५८ ।५२ 
१० ।२१।१२ ।०८ 
१० |ՉՉ ԹՎ ।२४ 


मानशोक सदा ՅԾ । | एतत्पानफल. लिंगपुराणे-अशोककलिका ह्याष्टी ये पिवन्ति 


पुनर्वत्तौ । चैत्र मासि सिताच्टम्या न ते शोकमवाप्नुयु । ब्रह्मपुत्रस्नानमन्त्रः- ब्रह्मपुत्र 
महामाग शन्तनो कुलसम्मव। अमोघागर्मसमूत पाप लौहित्य मे हर।। 


< ॥०२ ॥३० թօ < ।२३।३२।४८ 


८ |२३।३४।०७ ६।००।२६ ।४७ 


१ ԹԵ ।३५।११ 


६ |०० ।३२ ।५८ 


३ ।१३ 
२३।१६ | १।२४ ՀՀ 


२३।१५ | १।२० | ३।०६ | ԷԼ 
१।१६ | ३।०२ | ४।३३ 


८ ।०२।३१।१३ 


तै 
ळ 
25 


१।१०।५४।३३ | १० ।२८ ।१६ ԿԹ ८ ।०२।३१।४५्‌ १०।२३।३८।४० | Հ ।२३ ।३६ ०५ Է ॥७० ।२६ |Յե | चैत्रशुक्लनवम्या रामनवमीव्रतन्तत्राड गदेवतापूजनपूर्वक श्रीराम «զավ 
१।११।३४।१४ | १०।२६।३०।४८| ८ ।०२।३२ ।१७ १०।२४।५१।५५ | ८।२३।३७।४३ ६ ।०० ।२३ ।२५ आतया ३।०७ | १।१२ re ५५८ दद्यातन्नन्त्र-- दशाननवघार्थाय धर्मसंस्थापनाय च। राक्षसानां विनाशाय दैत्याना 
१।१२।१३।५४ | ԳԵՏ ४१३६ | ८।०२।३२।४६ | १०।२६।०५।१० | ८॥२३॥३६॥२१ | ६९० ॥२० १४ | १८।३० | २०।४७ | २३।०४ | १।०६ [२४५ | ४।२६ जा निधनाय च।। परित्राणाय साघूनां जातो राम स्वयं हरि:। պատակ मया दत्त 
१।१२।५३।३४ | ११।०१।५२।३० | ८।०२ ३३ २१ १०।२७।१८।२५ | ८।२३ աօ ।५६ ५ Ivo I lo CoE १६ ।११ = शनौ वल्ली ८ ।३६।२८।४२ ब्रातृभि सहितोञनघ । । ततः परदिने इद विष्णुरिति मन्त्रेण जुहुयाद्‌ ब्राह्मणाश्च 


Է (vo |ՎՉ ५४ 
६०७०।१०।४३ 


१।१३ ।३३ Գ» ८ ।२३ ԹՀԹ 
१।१४।१२ ।३६ 
१।१४।५२ ।०३ 
१ ।१५।३१।२७ 
Գ ।१६ |Գօ |५१ 
१ ॥१६ |Վօ ।१५ 


१ ।१७ ।२६ ।३६ 


११।०३ ।०३ २१ 
११ |०४ ।३२ ।४० 
११ ।०६ ।०१।५६ 
११ ।०७ ।३१ [१७ 


८ ।०२ ।३२।५१ 
८ ।०२ ।३१।५६ 
८ ।०२ ।३१।०१ 


प ।०२।३०।०६ 


ԳՏ ԹՇ ԹՎԽօ 


अयनाशा: २२ ।४७।५८ 


१०।२६।४४।३५ | ८।२३।४३ ॥४५ 
११।०० [५७ ।३० 


११ ।०२ ।१2 ।२४ 


i । en | աու" तलत १. 
Վ Կ: हा काका ।०४ | ११।१७ | दर ।३५ ल | १८।०६ | २०।२३ सिं न 
' ռ - कुजबुघशुक्रशनय.. गुरु ७ | 

ह यातावरणाम्‌ू-पक्षस्य पूर्वाद्धे तापारिनभयमे घच्छायादयस्तदुत्तर द्ध 


է १ ८ | १५।४४ | ԳԱՀ 
Լ» नक नन लिख दिल प मणा 


८ २३ ।४७ ५३ 


८।२३।४८ Io) 


११ ।०६ |օօ ।३५ ८ ।०२ ।२६ [११ 
८ ।०२।२८।१५ 


८ ।०२।२७।२१ 


११।०३।२३।१८ 
११ ।०४ ।३६ ।१२ 


Լ {uv |०१॥५०७ 


८ ।२३ թն ԵԼ 


լիայի 


ԳԳ |१० |२६ ।५३ 
११ ।११ ՎՏ ।११ 


८ ।२३ ।४८ |Վե Է ।२६ ।५७।५६ 


२२।३७ 


जनजाति 
EE 
թթի» 

ԳԸ Չե ETE ३।०० | १।०५ 
घ्याच ०।५७ 
| २०।२७ | २२ 
| २०।२३ | 
३ | २७।२० [ स 


८ ।२३।४५।२३ ८ IY ५४ ।४८ 


Է լլ 


पत्र Աա 


Բ “१ | ती वळ | ४७ | )८ 
। 
«| | (० | ॥| վ 
ह ել «Վ ॥ | ¦ 


0 


մ 


Վ [५ Վ a (० Ա հ) 


NE 


| 5 
Փ 


Tr 
Ա ७ Մ 9 | ७० | | | 


७ 


रा 


| योगाः | करणानि 


५ || *|७० | Nw 


զ | Լ, վ մ | հ վ 


| ज गद Հօր Հ Թ ४४१६ इ यावत! 
द. घ. ա मि. मि. | द. प. | द. प. | रा.द.प. |च. मि. 
२३ हः | दि ३ #६ | सं յա | द. ६ ११ | कौ २३७५० | तुला | अहो ' 
२३३०५ Թ թշ तं. ६।४५ լա սս [ग २११५  । तु. १८७४ |Թ Ջր» 
२६ ३२ թ ९७२३ ६११४ | दरी. ५६३० | दि. १६।३१ | աթ» अहो. | ०।०<।०६।४१ | ३२।०३ | 
--- दि. ५१०५ रा ७३४ (Կրթ [बा क६ ७८ | व. առ |रा. ७।३४ ०।॥०६।॥०५॥०४ | ३२।०६ | «ԹՎ 5 यादत | 
| २०५६ (दि १३८ | (४२ । शि. ५२५६ |तै. २०८६ Հգ अहो. ०।१०।०३।२७ | ३२।०६ 
| २२९४ | दि. २७२ | रा १२१ | सि. ५२७३५ |व २२२४ |च. ५-।१५ [रा սթ ० [99 ॥०4 ८० ? : , २५ | कोकिला ६. विवाह उत्तराषाढे, चूर्वोतरयात्रा सपम्या पूर्वाकार्ड, ՀԹ २२ (२४ यादत. न. २२ छड उपरि ८४ «६ यावत 
२५ १४८! दि. ३ (६२ रा $२२४ |. Թես | ब. २५७८ [न मकर अहो. | ०।१२।००।१२ | ३२११ ५३३ | ६२७ Թ» | २६ | विवाहो दिवारात्रौ, पश्चिमा विना यात्रा श्रवणायाम्‌ । 
ज [सब्द | उ [डे [क »ո- DRC Sm मा आह म जमा पूर्व विना यत्रा श्रवणायानु, «աարի रात्री चं. २१४६ उपरि, զրահ बु: ४९ ३ 
22225 सा ठटउ ५९२३ । शु ոթ |तै Հով | म २६२२ | दि. ४।०५ | ०।१३।५६।४२ ३२।२२ ե Հ २८ | भरण्यां रवि: Հ/Հ. विवाहो «ոպ धनिष्ठायाम्‌ | 
«ՀԹ. (र ६ तव | डी वी | व ७ ३६ | कुम्म अहो. 2४ Md ५9 | ३२२५ | नी | ६२६ | ६ աար म. ७।३६ उपरि ४० թօ यावत्‌ | 
«ՎՏ (रा զ | दि ७/४८ |ऐ ५८:३८ | ब ५२ ४२ के ५५।५१ |रा. ३।५० |«ութոչ | ३२२८ | ५३० दा | » छ [३ | वरुथिनी ११ व्रतं सर्वेषां, वल्लमाचार्यजयन्ती, पश्चिमयात्रा पूर्वनाटे. अश्दिन्यां सेडे कुः २० १४ 
क कद पक Ջուդ աթ Տա cm ॥८१॥०६ | ३२ १ ५३० [६३० | 7 | | १ | नई ५, कुशोदकेन पारणम्‌, विवाह उत्तरमाट्रे, पश्चिनुवात्रा पूर्वनाद्रे । 
թաւ चरळ աա լոկ MEETS «առո अक दारू निको का रू իր | प्रदोष १३ अतन्‌ विवाहस्त्रयोदश्यान्‌, तरा रतया ատա» न. ५३ ०६ उरे 
दः रा ३०८५ 285 |तरी ५5४७ | दि २४२० ० १८ թօ | ३२।३७ ५२६ EL ERNE EES प्रदोष १४ व्रतम्‌, उत्तरयात्रा रेवत्यां तत: «Թար विना यात्रा चतुर्दञ्यां. पञ्च्चकान्ठो दिदा च २ ३० उपरे. सं ३ 
2६ ४३ च. ४१७६ | | दि ३९५२ | ऊायु ԹԻՎ | च २६ ०5 रहो. ०१६ [४५ RS ३२ ४० «ՀԾՀ «7 |՞ | ४ वैशाखी ३० स्तानदानादिः, शनैङ्चरी ३० | 
मिश्रमानकालिकदैनिकमगलादिस्पष्टग्रहा दिनद्वयग्रहान्तर गतिश्च | दैनिकलग्नसारिणीचक्रम 
--«. |. शुक्र: | : इ. | व.अं | मि. अं. | क. अं.| सि. अं. क. अं. | तु. अं. |व.अं | घ. अं. |म. अं. | वु. अं. 
१ 4 ४०६ ३ NNER] ८०२२६ ՉԵ | ११०७ १०२ १०० | ८२3 १४० ३० = २६ ५१ ३८ | «Թե | १३२४ | १५४० 
रह बह लू Հա թա | Meee | २8३८57 | ८ २६ ४८ Թ5 5१ ।०२ | ५३ ९० | १< [३६ स्तनेन से दद ल्के न्ड प्स्प्व्हल || ्स-स्न्ञनखमय-- उत्तन डु सलल न्न | 
९&६ = < ९०२ ४२५ ३६ | MRR] cRIMRIN | २६ ४५४६ | | | जुळा ՅՅ दू ա ह सत लत ही अली थ कि क 
लुटा «Թու թշ | MMW | Հ«ԹՅոաշթյ | ८२६ ४२०4५ | : १०१५४ | १३।१२ | ՀԼԹՀ | १७४३ | २०।०० | २२।१७ | ०७२२ | १०८. हिम" क गा चयन करा लाक दा Գտել क ट र | 
८ 22 Ww Հու թ  «յոթախ, | ८२३ बेल | «ԹՀԹ | | Կտ | १३।०८| 5४२४ | ԹԹ: | ६११६ |-२२।१३ | օԲ- |२।०४ | ३।३५ | ५०४ Հաաա च देशे दे देखा ह ककर जज 
5-52 Հաաա | յատ» ETC = 2६ Վո» | 5० [४७ | १३ ।०५ | १५:२१ | 59 ३६ | १६१५३ | RN | օթ ET | ३३३२ | ८७०३ सृह्यदास्डसि चन्दनम्‌ । Կարա गरजे देखाने = प 
5222 «շշ | «453 छा हर Հա | աշտ | CRBs | «248383 | | १०४३ | «3Թ4| १११७ | % ३२ | १६४६ | २२।०६ | om | १८६७ | ३२८ | ४८७ किक i कस उ क ल, आत्या दिह 
աշա न्च लडे ठ २०००7 कलाका | “कारक लक | १०॥३६ | २५5 | «Հ | १७ ९८ | ९६ [उप्‌ | २२।०२ | ०७ | १४५३ | 3" | ४४५३ स्नान नः Հ ՀՅ: ३ दुख्न व्देल्दक्लें 7 ար» | 
१ 25 2 छ «ԾԹ २ २4१० MEMS | < 2३ ५८९४८० | ८ २६ २६४२ | १०३५ | 3२ ८३ | १५॥०६ | १७२४ | १९४४१ | २१५८ | օթ3 [१४६ | ३२० | ४।४६ inp उ mare cons न 
कण्या टच "७ Հաթայ Հաշվ | ՀՅԳՈՅԹՀ | ։ ԹՀ | १२४४६ | १५८६ | % Ro | १६ ३७ | २११५४ | २३५६ | १४४५ | ३।% | ४६४५ ह न? oR կներ आल्यानेच - | 
շաա [cir १४८ fs ce ԹՇ «ճայ | 2«Թյխօրօ | «Ս. to է: १०२७ | र छ्‌ | १:८१ | ७5६ | १६ ३३ | २१९५० | २३७५ | १४१ | 382 .| ४ ४४१ ) | त्यान ո यच्डकी च्छवि 8» «աՀ Յոթն | | 
८ ०८ २५ ४८९ («ագա 2६ | «ՀԽ ३ २५ 5२० २७ ७२५ | 2-7एइ ७६ ४५ | ८2६ ४६३६ | DRY | १२७२ ELS 3553 | «ո» | २१।४७ | । उत्हस्थिति- «ՅԵ» का क अ գթա, ՀԱ նվերն | 
रळ क 2282 रमन न As । Cw | ८ारू 8२८ | १०२० | १२।३८| २४४ | १७॥०६ | % २६ | २१।४३ | २३४१४८ |१३४ | ३०५ | ४३४ पूर्वोदितो գ». रिट च न्छ्न्ड बट «Հ ---՞ 5»: 
ԱՆՑԱ ԻՐ Հաաա աջ | ARKIN Հաաա | 27६०205 » հշ | ५२३४ | Խտ | १७४०५ | ५६/२२ | २१३६ | २३७४४ | १३० | ३११ | «Թ» | ३ छाक] | । 
२७ 25 fk = «աՀ NRE: | ८ २३ ४८ [३० | ५२६ 282: | աակ մառ १४७४६ | ԾԲ: | Հու | २१।३५ २३७४० | १९२६ | մի Ge ५ Ր արմեն 


լ 


Աաաա աան RS տաքանա աան, ատա. ७७ մ. 


», | शकाब्दः १६४१, संवत २०७६, सन १४२६ साल, दि. ' «ռր इई तः दि. १८।५।१६ ई. यावत्‌| 


՞ - 


। शुद्धः, वसन्तर्तुः, ११ տ տազ, 


| 
| 


आ कक पट सा 
CE किन 

[ङ 

Er 

[६४५ 7 


ք 


शिवाजीजयन्ती । 
चन्द्रदर्शनमु. ४५ सुश्गंगफलं समर्घम्‌, विवाहो रोहिण्याम्‌, Թոզ दक्षिणयात्रा चच 
अक्षय ३, त्रेतायुगादिः, गंगास्नानदानादि:, परशुरामजयन्ती, परशुरामावतार:, 
गणेश ४ व्रतं, मिथुने कुजः ५१ ।५५, म. २०।४८ उपरि ४६ |օօ यावत्‌ | 
शंकराचार्य (२५२६) जयन्ती, रामानुजाचार्य (१००१) जयन्ती, उपनयनं, गृहप्रवेशो द्विरागमर्न पा परि 
गृहप्रवेशः सप्तम्याम्‌, Հ.Թ. ३६।२४ यावत्‌ । (2९) पुण्यारण्ये (पुनौरायां) श्रीर्स 
कृत्तिकायां रविः ५६ ।०५, म. ३३।४४ उपरि, गृहप्रवेशः पूर्वा विना यात्रा च पुष्ये, जहनु७, जहनुनुनेः Հռ गंगायाः प्राळ्टयन, गं 
, विवाहो मघाष्टम्योः, षाण्मासिकरविव्रत-सप्ताडोरकविसर्ग:, गं. ३।२६ उपरि १८ २६ यावत्‌, न. ० ४६ यादत्‌ ! $ 
| ३०, | * व्याघातर्द. ५२।२५, उत्तरयात्रा दशम्यां, जानकी ६ व्रतं, मैथिलीदिवस:, हनुमद्च्वजदानं, दीसात्रहयं, नूगर्नाज्जगज्जनन्या जानक्या: प्रादुर्नादः, सीतानड्यां (2) 
EES मासान्तः, जानकी ६ व्रतपारणम्‌, म. ४२।३६ उपरि, (१०-११) एको. | (+) पुष्याहः, दैशाखस्नान-हरिद्ारकल्यदासस्तनाच्तिः । 
पिव हस्तदं. ५६ ।३५, म. ६ ।४१ यावत्‌, मोहिनी ११ व्रतं सर्वेषां, ११ व्रतोद्यापनं, वृषे रवि: २४ !३५ मु. ३० फलं सान्य , विष्णुपदीसक्रातिषुष्यकालो घ. 53 «Հ १ उपरि च. ६ ।१५ यावद्दिने, (+) 
ता त्रयोदशीदं. ५५ |१६, वृषे बुध: २३ ।५४, मासादि:, मघुसूदन १२ कुशोदकेन पारणं, प्रदोष १३ द्रतन्‌ | 
हि प्रदोष १४ व्रत, नरसिंहावतार:, नरसिंह १४ व्रत, प्रदोषः घं. ८ ।१६ यावद्रात्रौ, दक्षिणयात्रा स्दात्यान्‌, म. ५५२१ उपरि रि | 
वैशाखी १५ गंगास्नानदानादिः, कूर्मावतारः, बुद्घावतार:, बुद्घ (२६४३) जयन्ती, ग्य 
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3 | 
२ ॐ | | | Հ | 
३ म. | मूलं ३ : हा ձե 
डं बु | अश्विनीनघनूलादौ त्रिवेदनवनाडिकाः। रेवतीसर्पशक्रान्ते मासरुद्ररसाः |i | 
दड. | सहित | तस्मादेषुत्पन्नानां शान्ति: कार्या | मूलोत्पन्नानां विशेषण, यतोहि-मूनाधपन्यी 
Ն | वादळ ատու | ու - ` _ | हत्ति पितरञ्च द्वितीयजम। मातरञ्च զում शुमदस्तु तुरीयज:। सा शान्ति: | 
बज ռուի ५8७७ | սո | Հու १५ शनौ वल्ली < ९६० 
Հա | २७०३।११।५९ Rc कस | ५२६ | օթ | «Թ. | ११।५६ | १४।१२ | १६/२७ | १८४४ | २१।०१ | २३।०६ |०।५२ | राख | ३।५२ | Ը सूद्‌ ५ र ३ 7] | च। पत्रे राज्य विजानीयात्युष्ये मन्त्रपदं स्मृतम्‌। फले च विपुला लक्ष्मी 
दाम २८३८०५१ ०२६५४५२ | ८००५० १८ | ००६२०२३ | ८२३३३ ३४ | २॥२८॥३५॥२० | ४६३७ | ५२५ | օ | ६३४ | ११।५२ | १४।०८ | १६२३ | १८४० | २०।५७ | २३।०२ |०।४८ | २।१९ | ३।४८ कराव ऊंट տ क. աւ. र शिखायानल्पजीवितम्‌। त्रीतरशान्तिरपि विघेया | तत्र सजातीयापत्यत्रयानन्त्तर 
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ատ | २।०६।२६।२३ | १।०४।३२।०८ ८ ।०० ।२६ ।४२ ४२ | «աոա | ८।२३।२५।२४ | 


हि शकाब्दः १६४१, सवत्‌ २०७६, सन्‌ १४२६ साल, दि. १६ ।०५।१६ इ. तः दे. ३।०६।१६ 5. यावत्‌ । 
ज्येष्ठ कृष्णपक्षः शुद्धः, մա, सौम्यगोलायने. पश्चिमे काल: | 


ज्येष्ठे वृन्ताकं त्यजेत्‌, विवाहोऽनुराधायाम्‌, उत्तरयात्रा द्वितीयायाम्‌ | 
मुण्डनम्‌, केतुवेधाद्विवाहो मध्यमो मूले, पश्चिमोत्तरयात्रा तृतीयायां ज्येष्ठायां तत उत्तरयात्रा, गं. ४३ ।४७ उपरि ५८ ।४७ यावत्‌ । 
ूर्वयात्रा तृतीयायाम्‌, Հ.Բ. ५१।४३, उपरि, म. २१।१३ उपरि ५१।४३ यावत्‌, मूले धनुषि मध्यमो गुरु: १७।३० ततएव प्रमाथीनामा सप्तचत्वारिशन्मध्यनगुरुसवत्सरारमः। 
आखुरथ ४ व्रतं, पूर्वयात्रा पञ्चम्याम्‌, वक्राद्‌ वृश्चिके गुरु: ३१।२१, ՀԹ. ५३ ।५३ यावत्‌ | 
कर्णवेधो विवाहश्चोत्तराषाढे, पूर्वोत्तरयात्रा पूर्वाषाढे । ` 
त्र्यहो जन्मदिनकृत्यम्‌, विवाहो दिवारात्रौ, पश्चिमां विना यात्रा श्रवणायाम्‌ | | 
रोहिण्यां रवि: ४६ ।५६, भ. १।२१ उपरि 33 ԽՍ यावत्‌, पञ्चकारम्मो दिवा घं. १० |०६ उपरि, पूर्वा विना यात्रा श्रवणायाम्‌ | 
विवाहो धनिष्ठायाम्‌ । 

।॥०० । | 

पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे, म. ४८ |34 उपरि, (१०) एको. | 
नैऋत्यामगस्त्यास्तः, विवाहो दिवारात्रौ, पश्चिमयात्रा रेवत्याम्‌, म. २०।४२ यावत्‌ । | 
अपरा ११ व्रतं सर्वेषां, विवाहो दिवारात्रौ, पश्चिमोत्तरयात्रा रेवत्यां ततो दक्षिणां विना यात्रा, पञ्चकान्तो रात्रौ घ. १०।०२ उपरि, गं. २६ ।५७ उपरि ४४ ।५७ यावत्‌, (११) एको. | | 
तिलेन पारणम्‌, प्रदोष १३ व्रतम्‌, विवाह अश्विन्याम्‌, पश्चिमां विना यात्रा त्रयोदश्यश्विन्यो:, पश्चिनोदितो बुघ: १२ աօ | | 
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-| ब |: 


| शषग्रहाश्चतुर्गक्तशेषसंख्यासु विन्यसेत | त्रिपताके वर्षलग्नगादी| रथाणौ दि सू. |शु. | श. | शु 
| विघूदयौ | शुमै्विद्धौ शुभफलौ पापैः पापफलप्रदौ || 
լ _ 


रात्री | व, चं, बु, | मं 


| 

Կ -| 

` गोचरफलबीपकचक्रम्‌ | 
| | | 


भावाः सूर्यः चन्द्रः | मङ्गल 


बुध: गुरु; शुक्र: शनि राहुः केतुः 


Է: ` स्थानहानि | सौख्यम्‌ | «տպ | տպ | अभयम्‌ शत्रुनाश | नाश փել रोग |. 
էւ) ի भम्‌ ` धनम्‌ | धन नाश | աա | Թա | धनागम | हानि | աղ | धननाश . 
_ सहजः | धनम्‌ लाभ | ամո | गीति लाभ. | शोक लाभ | नेरुज्यम्‌ | सुख] 
। सुहृद्‌ | _ मानहानिः | տ मयम्‌ | घनम्‌ | տատ | लाभः | शतुवद्धि աա भोति 
। सुतः | दैन्यम्‌ | कार्यसिद्धि | Կտա | रोगः | पुत्ररुयम्‌ | վախ | տրա | शोक | शोऊ 
रि विजयः | शत्रुमयम्‌ | विजय | अलाभ | शोकः शत्रुभय। «տա | տպ | րիլ 
տոլ | लाभः | व्ययः विग्रह गान! अशोकः | २ कष्ट] हानि. दुर्ग 
पीड़ा कष्टम्‌ | कष्टम्‌ लाभ बलेश. | विपति: | शतुभयम्‌ | रोग | राजभयम्‌ | 
मानम्‌ पीड़ा | | रोग. | տ. | लाम | տող | पापरतिः | बन्धनम 
सुखम्‌ शोक सुखम्‌ उन्नतिः | दैन्यम्‌ պա | शोकः २. 


| धनम्‌ | ա | सौख्यम्‌ | लाभः | धनाप्ति | आयुवद्धि सौख्यम्‌ | सुयशः | 
कष्टम्‌ | व्ययः | हानिः | नाशः | चिन्ता | हानिः | हानि | शोक: | धनक्षयः | 
७।। वर्षीय शनेः मासभेदेन फलम्‌-मस्तके ७ मासाः-सर्वाशे हानिः । नेत्रे ६ मासाः--सर्वाशे हानि | मुख ८ मासाः मोजनादिलाभः। | 


कण्ठे ६ मासाः-भूषणादिलामः। हृदये १० मासाः-यन्त्रादिलाम | उदरे ११ मासा: अन्नादिलामः। नाभौ ४ Կար -कष्टमुदरे | गुह्ये = 
५ मासाः-सर्वाशेहानिः। जानुनि १४ मासा:-ब्यजबलेन जयः। जंघयोः ११ मासाः स्त्रियादौ सौख्यम्‌ । पादयोः Կ मासाः--व्यर्थभ्रमणम्‌ | բ 
जज նա աաա. 
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गुणविचार:-गुणैः षोडशभिर्निन्यो मध्यमा विंशतिस्तथा। श्रेष्ठस्त्रिशद्गुणं यावत्परतस्तूत्तमोत्तमम्‌ ।। वर्णादिपरिहारः- मैत्र्या 
राशिस्वामिनोरंशनाथ--्वन्दवस्यापि स्याद्‌गणानां न दोषः। खेटारित्वं नाशयेत्सद्भकूटं खेटप्रीतिश्चापि दुष्टं भकूटम्‌।। राशीशयोरभित्रत्वे मित्रत्वे 
चांशनाथयोः। गणादिदौष्दयेऽपयुदवहः पुत्रपौत्रपदः स्मृत: || राश्यैक्ये चेद्भिन्नमृक्षं द्वयोः स्याननक्षतरैक्ये राशियुग्मं तथैव | नाडीदोषो नो गणानाञ्च दोषो 
नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌ । | रोहिण्याद्रमिगेन्द्राणां पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌ | अहिर्बुघ्न्यक्षमितेषां नाडीदोषो न विद्यते | 

वरकन्ययोर्मलापकविचार:--लग्ने व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुज:। कन्या भर्तृविनाशाय भर्ता कन्याविनाशकः।। इदं लग्नचन्द्राभ्यां विचार्यम्‌ । 
सप्तमेशे षष्टाष्टव्ययगते न शोमनः। परं सप्तमेशे स्वोच्चमूलत्रिकोणमित्रगृहगते शोभनः।। अस्य परिहारः-यामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिवुकेऽथवा | 
अष्टमे द्वादशे वापि भौमदोषविनाशकृत्‌ || शनिर्मोगोऽथवा कश्चित्पापो वा तादृशो भवेत्‌ | तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोषविनाशकृत्‌ || लग्नाद्विधोर्वा यदि 
जन्मकाले शुभग्रहो वा गदनाधिपश्च। दयूनरिथतो हन्त्यनपत्यदोषं वैधव्यदोषं च विषाख्यदोषम्‌। केन्द्रे कोणे शुभाः सर्वे त्रिषडायेऽप्यसद्ग्रहाः | तदा भौमस्य 


दोषो न मदने मदपस्तथा | उभयोर्वरकऱ्ययोर्नामनक्षत्रानुसारं जन्मर्क्षानुसारं वा मेलापक गणनीयम्‌ | यतो हि व्यत्ययोऽशुभप्रदः | 
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निव हिमालय के सान्निध्य एवं गंगादि विविघ नदियों के प्रवाह होने के कारण यहाँ का वातावरण शुद्ध एवं मूमि ऊर्वराशकिति सम्पन्न है | अतएव सम्पूर्ण क्षेत्र जीवनोपयोगी [३६ 
Է कन्द, मूल, वनस्पति, लता, गुल्म, फूल, फल, औषधि तथा शरदं, हेमन्त एवं ग्रैष्मिक Վրթ विविध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशहूर है | विशेषत: हाजीपुर का केला 
कौशिकीन्तु समारभ्य गण्डकीमभिगम्य वै | योजनानि चतुर्विशद्‌ व्यायामः परिकीर्त्तित मुजफ्फपुर की शाही लीची र का विविघ कृषि उत्पादन, «րալ का घान, मागलपुर के कतरनी धान का चूडा, दरमंगा का मालदह आम एवं सकल मिथिलाञ्चल का 
गंगाप्रवाहमारभ्य यावद्धैमवतं वनम्‌ | तिता : तलिका ताना देश य Գետն पान, माँछ तथा मखान प्रसिद्ध 
मिथिला नाम नगरी तत्रासते लोकविश्रुता । | (वृहद्दिष्णुपुराण, मिथिलामाहात्म्य, अ १४, श्लो. ४२-४४) यहाँ के लोग शालीनता, क सौम्यस्वरूप, आचार-विचार, प्रतिमा, मेधाविता एवं उच्चविचार के लिये प्रसिद्ध हैं तग वज वतन --गीत-संगीत-नृत्य क्षेत्रों में 
जाता सा यत्र सीता सरिदमलजला वाग्वती यत्र पुण्या, यत्रास्ते सन्निधाने कर भैरवो यत्र लिङ्गम्‌ | रामलीला, मजन- कीर्तन, कथा-प्रवचन, लोरिक, दीनामद्री, विहुला, राजा-सलहेश, सामाचकेवा, कठपुतली एवं जटजटिन आदि सुप्रसिद्ध है 
मीमांसान्यायवेदाध्ययनपटुतरै: पण्डितैर्मणिङता या, भूदेवो यत्र भूपो यजन वसुमती साऽस्ति मे तीरभुक्तिः ।। यह संपूर्ण क्षेत्र शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है | आदि शक्ति सती के योगाग्निदग्ध शरीर के विमिन्नावयवपात से जब इस घराधाम पर सिद्धपीठ बन गये तो जहाँ 
श्रीशकरमि (0 ई १५३० ई.) कृत, द्रष्टव्य विद्याकरसहस्रक उमेशमिश्रसम्पादित २ ई. प्रयागविश्वविद्यालयप्रकाशित) | उनका तीनवार साक्षात्‌ प्राकट्य हो उस धाम के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है?यहाँ हरिहरनाथ. सोमेशवरनाथ, गरीबनाथ, उग्रनाथ (उगना), कपिलेश्वर 
गंगा वहथि जनिक दक्षिणदिशि पूर्व कौशिकीधारा | पश्चिम वहथि गण्डकी उत्तर हिमवत वन विस्तारा || 
कमला त्रियुगा अमृता տզա पी कृ աաա արանը प्रवाति ऊ मिथिला” त उग्रतारा bi rs So न राजराजेश्वरी, अहल्या-गौतम स्थान, गिरिजास्थान(फुलहर). जानकीस्थान, जनकपुरघाम आदि शिव-शकितिक्षेत्र सतत्‌ 
कवीश्वर चन्दा प्रेरणास्रोत वि त 
उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर कोशी से गण्डकी (हरिहरक्षेत्रस्थ शालग्रामी या नारायणी) तक, पूरव से पश्चिम तक २४ योजन (६६ कोश) लम्बा एवं गङ्गाप्रवाह से यह विश्व में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैवाहिक संबंध हेतु अघिकारमूलक जानकारी के लिये पञ्जीप्रबन्ध की व्यवस्था है । यहाँ (मघुबनी) की चित्रकला सर्वत्र विख्यात 
हिमालय वन तक (दक्षिण से उत्तर तक) १६ योजन (६४ कोश) चौड़ा तीरभुक्ति अथवा मिथिला क्षेत्र कहा गया है | इस आघार पर वर्तमान समय में उत्तर से दक्षिण तक | हैं। यह भूमि (चम्पारण) महात्मा गांघी की एवं (मुजफ्फरपुर) जयप्रकाश नारायण की कर्ममूमि रही है। इस तरह हर क्षेत्र में इसका अपना महत्त्वपूर्ण अवदान अति प्राचीन काल 
क्रमशः हाल क Վ क्षेत्र աաա, से मुंगेर तक तथा ७ २७) से पूरब तक क्रमशः चम्पारण्य-वैशाली से त पुर्णा, भागलपुर तक का क्षेत्र तिरहुत अथवा मिथिला क्षेत्र | से ही रहा है । अस्तु । 
है । १८१५: में सुगौली सन्धि के समय विविध राजनीतिक स्थितिवश उक्त तराई क्षेत्र नेपाल के अधीन हो गया । किन्तु आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति की दृष्टि से उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अन्य विद्याओं के साथ-साथ ज्योतिष के क्षेत्र में मी तीरमुक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है | यहाँ अनेक गन्थकार, टीकाकार एवं संपादक हुए हैं 
आज भी आ साम्य है। जिनकी कृति ज्यौतिष जगत्‌ में सदैव शिरोमणि की तरह समादृत है। इनमें सिद्धान्तशेखरकार श्रीपति एवं तट्टीकाकार बडुआजी (श्रीकृष्ण) मिश्र, कृत्यचिन्तामणिकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, भागवत, गीता, पुराण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों एवं विविघ भाषा के मानक (ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि) चुण्डेश्वर, अद्मुतदर्पणकार महामहोपाध्याय माघव, सिद्धान्तसेतु रचयिता एवं सिद्धान्त शिरोमणि प्रमा टीकाकार मुरलीघर ठाकुर, सिद्धान्ततत्त्वविवेक टीकाकार गंगाघर मिश्र, 
ग्रन्थों में तीरभुक्ति (तिरहुत) क्षेत्र का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है | प्राचीनकाल से ही यह क्षेत्र विद्या, उपासना एवं आध्यात्मिक चिन्तन के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहा है यहाँ | गोलप्रकाशकार नीलाम्बर, भावकुतुहलादि ग्रन्थकार जीवनाथ दैवज्ञ, व्यवहाररत्नकार मानुनाथ, चापीयत्रिकोणमिति-गोलीय रेखागणितटीकाकार-चन्द्रशेखर झा 
देवरात, मिथि, निमि, जनक, विशाल, गार्गी, मैत्रेयी, अष्टावक्र, वाल्मीकि, गौतम, कपिल, कणाद, मण्डन-मारती, आयांची, वाचस्पति, उदयन, कालिदास, विद्योत्तमा, श्रीधर, | चापीयंत्रिकोणमिति-टीकाकार महावीर पाण्डेय, ज्योतिषरत्नाकरकार देवकीनन्दन सिंह मोखतार, आर्यमटीय टीकाकार बलदेव मिश्र. मकरन्दोपत्तिकार गोकुलनाथ, 
रामदत्त, वीरेश्वर, विद्यापति, महात्मा बुद्ध, भगवान्‌ महावीर,रूद्रघर, तान्त्रिकशिरोमणि मदन उपाध्याय, भक्तशिरोमणि बाबासाहेब राम, शतिर लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, | शताघिकग्रन्थप्रणेता म. म. मघुसूदन ओझा, वृहज्जातक-सूर्यसद्धान्तादिटीकाकार सीताराम झा. वृहत्संहितादिग्रन्थटीकाकार अच्युतानन्द झा, जातकक्रोडकार-कृष्णदत्त झा, 


नव्यन्यायप्रवर्तक गंगेशोपाध्याय, म ամե, as महार्घ्य ओझा, gid ठाकुर, गोविन्द ठाकुर, दैवज्ञरत्न गेनालाल चौधरी, Հ . सर गंगानाथ झा. ie बीजगणितादिटीकाकार 
5 sb सिंह सिंह सिद्धान्त-सुघाकार परमानन्द, देवचन्द्र झा, ग्रहणमालाकार मम हेमाङ्गद ठाकुर, रत्नशतककार जीवेश्वरदैवज्ञ, टिप्पणी विवरणकार बुद्धिनाथ झा, 


सर्वतंत्रस्वतंत्र बच्चा झा, म म. परमेश्वर झा जानकी सूर्यसिद्धान्तटीकाकार कपिलेश्वर चौधरी, सिद्धान्ततत्त्वविवेकादिग्रन्थ संपादक म. म. ल झा एव कण्डलीदर्पणादिग्रन्थकार मिश्र आदि हैं । वर्तमान 
रामवृक्ष बेनीपुरी, भिखारी कार कानीकरनाक रेणु, वेथन्थमितर be Ի անա ले झा सुमन आदि अनेक मनीषिगण हो चुके हैं जिनके कार्यकलापालोक से समस्त भी टि के ग्रन्थकार, टीकाकार, संपादक, अध्यापक एवं चिन्तक ज्योतिर्विद्‌ यहाँ हैं 3 աւա प्रमुख है, समय में 


विश्व आलोकित हो रहा हा से अमृतप्राप्ति (रूद्वयामलोक्तामृतीकरण, श्लो ११-४२, १२३-१२८ तथा वाल्मीकिरामायण, बालकाण्ड, तग ॐ ५, यामलसारोद्धार, समी प्रकार के शास्त्रीय एवं व्यावहारिक कार्यों के लिए शुम मुहूर्त का ज्ञान उपेक्षित होता हैं । शुभमुहूर्त्त की जानकारी ज्यौतिषशास्त्र की गणनानुसार निर्मित पञ्चाङ्ग से 
मिथिलास्ब्ण्ड, पटल ४, श्लो. २-३) वैकुण्ठांशनिर्मित मिथिला(तत्रैव पटल ३, श्लो १५-१६) एवं थिलायाता महापुण्यप्रद तथा वास से मोम विवि न्लुपुरोश तिथिलानाहाराय होती है | तदनुसार विवाहादि सकल शास्त्रीय एवं व्यावहारिक शुमकार्य सम्पन्न किये जाते हैं। 

Էյ १६ श्लो १३ द) सुप्रसिद्ध है। तीरमुक्ति क्षेत्र में प्राचीन काल से ही पञ्चाङ्ग निर्माण की परम्परा है | मुद्रण व्यवस्था से पूर्व हस्तलिखित पञ्चाङ्ग का प्रचलन था | तत्पश्चात्‌ मुद्रित पञ्चाङ्ग का 
| सीतामढी में ्भक्षनिवारार्थ सम्पन्नयज्ञ के पश्चात्‌ सीरध्वज जनक द्वारा स्वर्णहलप्रवाहावसर पर पुण्यारण्य (पुनौरा) में मूगर्म से जादिशक्ति-लनज्जनची जानकी का | प्रचलन हुआ। मुद्रित-पञ्चाङ्गकारों में गोवर्घन-दुमनी-बालकृष्ण_रूपनारायण--लोकनाथ--कण्टीर-महीघर-- —उमानाथ--उमाकान्त-झारिखण्डी-महेन्द्रनारायण-विद्यानाथ 
प्रादुर्भाव, (यामलसारोद्धार, मिथिलाखण्ड, पटल Գ श्लो ३६, वा.रा. बा.का. सर्ग ६६ er ag १४) याज्ञवल्क्य का हत हा (श्रीमद्‌भागवत स्क १२ अ ६ श्लो. ६१-७३ एवं | जगदीश- अम्बिकानाथ-जगन्नाथ- —मुनीन्द्र-जयनारायण-हरिनन्दन- वासुदेव- लक्ष्मीनारायण-लषणलाल-अभिराम-रमानन्द-पुलकित-यशस्पति- 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌) बराक हन्य की मिथिलायात्रा (हरिवंश पर्व, अ ३६ श्लो. २ pre ho द युजर ३ कर्म की उत्कृष्टता (या कंपिलेश्वर-पक्कानत्यम आनिक नम का सा आदि ज्योतिर्विदो के नाम प्रमुख हैं | 

पर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा-कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, petals Անան जनर्का दे उदाहरण के रूप में उल्लेख श्रीव्यास मिथिला की उक्त मर्यादा को अक्षुण्ण महाराघिराज--सर-कामेश्वरसिंह ने १६६१ ई. में उत्तम पुस्तकालय से सुसज्जित आवास 

की आज्ञा से शुकदेव जी द्वारा विदेहाधिपति जनक से ( र स्क. १, अ १४-१६) गार्हस्थ्यघर्मोपदेश एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति सर्वविदित ही है । अतः कहा “लक्ष्मीशवर-विलास-ग्रासाद” दान देकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका उद्देश्य संस्कृत (पाली- -. सहित) विद्या का मयी աան प्रचार-- आई 
“नमस्ते मिथिले पुण्ये सीतारामपदांकिते” | है। इसी परिप्रेक्ष्य में पण्डित समा के निर्णयानुसार १६७८-७६ ई. से “विश्वविद्यालय पञ्चाङ्ग“ का निरन्तर प्रकाशन हो रहा है जिसका आघार मकरन्द सारिणी है | 


फी 


श्रीसूर्यसिद्धान्तमतेन सस्यरा हिनो एकाये गुरूपदेशात्‌ । । "विश्वविद्यालय पञ्चाङगम्‌'' का सूर्योदय स्थानीय है | मकरन्दाचार्य की अथवा आर्षपरपरा मी यही है । अत: जैसे प्रास्नाणिक (ասած समय मे देशान्तर-बेलान्तर 
यद्यपि लियादिप वितन है। aks नकरन्दनपमा | (मकरन्दसारिणी, श्लो.१) | संस्कार कर उसे स्थानीय समय (जन्मकुण्डली-फलादेश हेतु) बनाया जाता है. उसी तरह इसके विपरीत सस्कार द्वारा स्थानीय समय वो मी प्रामाणिक समय में बदला जा सकता है।! 
स्थानादि का उल्लेख इन्होंने स्वयं नही तथा पि परंपरया इन्हें तीरभुक्ति परंपरा (लकरन्दा दरभंगा) के मानते हैं । हा जन्म शकाब्द १४०० माना गया | उदाहरण-- ला कालिक अर्घ के २०१८ को इस पञ्चाङ्ग में स्थानीय सूर्योदय नान ६ թ मिनट) दिन उक्त नियमानुसार ६।३७-०। १६ | 
| | है। । तत्पश्चात्‌ उनके क पर दिवाकर दैवज्ञ ने शकाब्द १५२८ मे मकरन्द विवरण, विश्वनाथ ने शकाब्द १५४० मे उदाहरण तथा शकाब्द १६८८ में गोकुलनाथ ने उपपत्ति लिखी | տ हकक աոան եկ մենի रची का वंत तिचि से 
है | अन्त में शकाब्द १८३१ में नारायण शर्मा (मिथिलावयव -नेपालराज्यान्तर्मत- -रौत्तहटजिलान्त:पाति--लक्ष्मीपुरग्रामवासी) ने सारिणी के साथ-साथ फलादेश आदि विषययुक्त | | विलान्तर) = ।२१-०।१२ (देशान्तर) = = प्रामाणिक समय होगा जानकी न «Հեա «րաո» नालन्दा «Հ का उक्ततिथि | 
सरल एवं मनोरम աու ականն: ग्रन्थ बनाया, जो उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हिल է aan न ६, कटिहार में ६ օօ, प Աաաա ५, विराटनगर Հ २. जारविसनज. सहरसा. सुपौल. «ազո ६॥०३. देवघर. सिन्दरी. मागलपुर में ६ jog, 


| 
| 
| 
| 


६ ԿՏ [सट too 
ք լ լ दिनों सें भी ज्ञातव्य है । उक्त तिथि को बेलान्तर աան (१६ नि घन) | है। | १६३ एव जून को अन्तर शून्य रहने ळे कारण աՀՅ परनाल्य होगा | अत: प्रत्यक्ष प्रतीतित्वाद է 
पञ्चाङ्ग बनाये जाते हैं । बीज संस्कार एवं ३ या ४ फलों के संस्कारादि के विषय में चिरकाल से विद्वानों के बीच मतैक्य का अभाव रहा है। इसी क्रम में गुरु-शुक्र का | इस मकरन्दीय पञ्चाङ्ग का सूर्योदयादिमान सर्वथा शुद्ध है । 
शीघ्रकेन्द्रांश के स्थान पर क्रमश: ११-६ उदयास्त कालांश स्वीकार कर इसके बाल्य वार्धक्य तीन-तीन दिन स्वीकार किये गये हैं | 


। भूकैन्द्रिक गणना के आघार पर घर्मकृत्य का संपादन तथा फलादेश उचित है। से आ के अनुसार निर्मित ՎՀ सारिणी के आघार पर बना | 
देशान्तर-अतिप्राचीनकाल से ही मिथिला देशान्तर तिथ्यादि में १।३५ दण्डादि धन का प्रचलन है. मकरन्दाचार्य के पहले से भी। मकरन्दाचार्य ने इसे लिपिबद्ध किया। | . մր Բե: a 
` Հազի Սերի 


| 

२६ ।१६ दण्डादि द्वितीया का मान आया । (एक पल का अंतर सा को भिन्नता से | ने मी यह बात स्पष्टतया लिदान्तशरोमगि की टीका में लिखी है! թարախ, इ्लोक ७१ ७५ जे հար स्प्दडान्ततत्त्वविदेक हु कमलाकर ने मी लिखा है- 
संभव है) | इससे सिद्ध हुआ कि १।३५ देशान्तर के संस्थापक नारायण दैवज्ञ नहीं, अपितु उनके पूर्ववर्ती मकरन्दाचार्य अथवा उनसे भी पूर्ववर्त आचार्य माने जा सकते हैं। सदा ।! (न. अ.. श्लो. ३२६) 

विभिन्न ग्रन्थों, पञ्चाङ्गों एवं կարնա के देखने से स्पष्ट होता है कि देशान्तर (रेखांश) के मान में ५ से १० कला तक क के प्राप्त होता है । यह अन्तर व्यवहार- योग्य աաա | 

है । तदनुसार मिथिला का उक्त देशान्तर जगज्जननी-जानकी की जन्ममूमि अर्थात्‌ सीमामढी का है तथा इसका मान ८५।३० रेखांश पूरब है। पूर्ववर्ती विद्वानों ने काफी पृथ्वी के संकोच एवं प्रसार, समुद्रजल स्तर में वृद्धि, हिमजल की नाक ग्रहो के विन्ब-स्थानोदय में मेद. ग्रहों की ऊर्व्वाघर. यान्योत्तर एवं पूर्वापर गति की प्रतिक्षण | 

मनन-चिन्तन (त यह मान/स्थान निर्धारित किया होगा। इसकी धार्मिक महत्ता, प्राचीनता एवं मान्यता पूर्वोक्त विवेचन - स्पष्ट है | । अत: इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन | विलक्षणता एवं भूकन्पादि विविध प्राकृतिक ज्ञाताज्ञात कारणों से ज्योतिष शस्त्रीय गणना में मी आचार्य एवं कालमेद से अन्तर की संमादना रहती है । तात्कालिक सत्यता की जनक | 


वेधादि द्वारा हो जाने पर भी दीर्घकालीन अथवा भविष्य की सत्यता का ज्ञान केवल अतीन्दियज्ञानिर्यो को ही संमव हो पाता है। इन समी परिस्थितियों को सही रूप में ही 
बहुसम्मत पक्षावलम्बन के पश्चात्‌ जानबुझकर 
यह कह सकते हैं कि २६।३५ अंशादि उत्तर अक्षांश (मिथिला) सीतामढी का है । किन्तु हमारे पूर्वजों ने आर्षमूलक सिद्धान्त की स्थापना की । यह सिद्धान्त स्थायी है. क्योकि यह दिव्य दृष्टि सम्पन्न ऋषियों, तपस्दीगर्णो एवं ज्ञानियों द्वारा स्थापित है । अत: त्रिकाल सत्य है । 
पलमा -- देशान्तर एवं साड ब भाँति पूर्वतः मिथिला की षडङ्गुल पलमा भी सीतामढी का सिद्ध शा है। इसी के आघार पर राशियों के मिथिलोदयमान अघोलिखित मान्य हैं- "ՍԱՎ सिद्धान्त स्थायी नहीं होते है । ये सतत्‌ परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि इन्हें दीर्घकालीनज्ञान अथवा अतीन्दियज्ञान नहीं होता है | उदाहरणंस्वरूप लगभग १०० वर्षों से मनुष्य 
अप्टेन्दुपक्षा: शशिबाणपक्षा गुणाञ्ररामा गुणवेदरामाः श्लोक) | कल ग्रहकोटि में स्वीकृत प्लुटो ग्रह का अमी-अभी लगभग १२ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने ग्रहत्व समाप्त कर दिया है. किन्तु हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पञ्चाङ्ग हैं जिनमें इनके समावेश 
शेलाब्धिरामा वसुरामरामा: rsh si ।। (रत्नशतक, श्लो. १ फलादेश के लिंये) कर लिये गये हैं। “निर्मित 
कोई भी दल ङ्ग Lents , अक्षांश एवं पलमा के आघार पर बनता है | तदनुसार Fane त ग“ का रेखांश ८५।३० पूरब, अक्षांश २६।३५ उत्तर तथा | | पञ्चाङ्ग शास्त्रानुमोदित. विह LE :.. की भी անա है | यह स्थिति चिन्तनीय है। फलत: आर्षमत में किसी प्रकार का आक्षेप अनुचित हैं। अतएव यह 
। पलभा ६ अंगुल है | मिथिला पञ्चाङ्ग इसी रेखांश एवं अक्षांश के आघार पर प्राचीनकाल आ | भर्मकृत्वोपयोयी 
| सूर्योदय--ज्ञातव्य है कि स्थानीय समय प्रत्येक स्थान में मिन्न-भिन्न होते हैं किन्तु प्रामाणिक समय आजकल प्राय: देशस्तर पर एक होता है । इससे सरकारी कार्यों कल अन्त में աե विद्वज्जनों एवं ज्योतिवशाल के मूर्घन्य विद्वानों से निवेदन है कि कृपा करके उक्त विषयों के आलोक में अपना बहुमूल्य सम्मति प्रदान कर हमें अनुगृहीत करते 
| (रेल--डाक परिचालनादि) में सुविधा होती है fs: वास्तविक फलदान शक्ति स्थानीय समय में ही है। अतएव प्रामाणिक समय को स्थानीय समय में बदलकर निर्मित कुण्डली । शमिति տ 


लक्ष्मी: कौस्तुभ-पारिजातक-सुरा घन्वन्तरिइचन्ट्रमा: धेनुः कामदुघा सुरेश्वरगजो रम्भादि- देवाङ्गनाः। 
अश्वः सप्तमुखो विष हरिधनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्‌ । 


(मधुञ्चाचिणीमीमांसा, पृ. ६६) | | ար देवराज इन्द्र द्वारा सुनी हुई कथा को, धनुर्यज्ञावसर पर जनकपुर जाते हुए, गगा पार करने कै पश्‍चात हातान क का भगवान आ को हनः : हते - 
जिस धराधाम के गर्भ से अवतार लेकर महालक्ष्मी-जगज्जनी-जानकी ने “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः” के अनुसार माता की तरह पृथ्वी संरक्षण-आदर सम्मान का | प्राचीनकाल में कृतयुग में इस तीरमुक्ति क्षेत्र में हिमालय पर्यन्त समुद्र का विस्तार था | उसी के उत्तर तट पर कैलाश से थोडी दूर पर गगा- सागर का संगम तथा वहीं दक्षिण 
सन्देश सम्पूर्ण विश्व को दिया है, जहाँ से गौतम-याज्ञवल्क्य-मण्डन-वाचस्पति-कुमारिल आदि राजर्षि-महर्षि-ब्ह्मर्षियों ने प्रवृत्तिमूलक (कर्मप्रधान) वेदान्त, त्यागपूर्वक | तट पर मन्दार पर्वत भी था। इसी स्थान पर अजरत्व-अमरत्व एवम्‌ आरोग्य लाम के लिए देवता एव राक्षर्सो ने मिलकर वासुकी की डोरी. कच्छप के पीठ पर स्थिर कर 
सांसारिक जीवन-यापन, योग के साथ मोग का समन्वय, यज्ञदान तप-विद्याध्ययन की महत्ता एवम्‌ आत्मतत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, शुक्लयजुर्वेद-शतपंथब्राह्मण- | मन्दार पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मन्थन कर अमृत प्राप्त किया | यह स्थान सम्प्रति बिहार प्रान्त के बेगूसराय जिला मुख्यालय से नै्ऋणत्यकोण मे अवस्थित शाल्मलीवन | 
बृदहारण्यकोपनिषत्‌-छान्दोग्योपनिषत्‌-ईशावास्योपनिषद्‌-वाल्मीकि रामायण-श्रीमद्देवीमागवत-ब्रह्मसिद्धि-भामती-तन्त्रवार्तिक आदि ग्रन्थरत्नों के. माध्यम से 


तस्योत्तरस्मिन्‌ पुलिने गङ्गासागरसङ्गम:। ततोडप्यनतिदूरे ये मम स्थान ԿԱՅ 

ऋग्वेद, शतपथब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार यह भूभाग जलमयप्रदेश (आर्दमूमि) के रूप में था। राजा विदेघ (विदेह), माथव (माघव) तथा उनके पुरोहित रहूगण जाहनव्या दक्षिणे भागे मन्दारकुसुमेर्युतः। यत्र वृक्षकुतच्छाये साक्षात्तारायण' Կ: 
गौतम ने वैश्वानर की उपासना के माध्यम से यज्ञ के द्वारा इस मूमाग को उर्वराशक्ति सम्पन्न तथा वासयोग्य बनाया | आधुनिक भूगर्भवैज्ञानिक, इतिहासकार एवं भूगोलशास्त्र मन्दारस्य गिरेः पार्श्वे पुरा सिन्घुर्वमूव ह। जाह्नवी चापि तत्रैव सङ्गता सागरं प्रति 
के विशेषज्ञ भी इस विषय को स्वीकार करते हैं। श्रीमदेवीमागवत महापुराण में भी इस क्षेत्र की अवस्थिति, हिमालय के. पार्श्व (बगल) तथा सागर के अतिसन्निकट में कही गई मुरारिचरणाज्जाता गच्छन्ती चोत्तरां दिशाम्‌ । जम्ह्नदी सा महाएुए्या विशिष्टा शाज्मलीयः 
है । यथा तत्रैव कमठपृष्ठे दण्डं संस्थाप्य पर्वतन्‌ । मन्दार शेषतागञ्च रज्जु कृत्वा सुरासुरा 

राजाऽपि विमना भूत्वा गौतमं प्रत्यपूजयत्‌। इयाज हिमवत्पार्श्वे सागरस्य विशेषतः || जिक क इलो. ) ममन्थुः सागरं सर्वे विष्णुं कृत्वा तु सन्निधौ । अमृतैकान्तवित्तास्तु ममन्थुः सागर शुः 
कम्भपर्व मुख्यतया क्षीरसागरमन्थनपूर्वक अमृतप्राप्ति कथा से सम्बद्ध है | क्षीरसागरमंथन की कथा स्कन्दपुराण ( ) विष्णुपुराण (१ |६), मत्स्यपुराण ( ) ततोऽमृतघटं धृत्वा भासयन्‌ तेजसा मुवम्‌ | आविबंमूय सहसा देवि! धन्वन्तारिः घुमात 

तथा पद्मपुराण (१।४) आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होती है । स्कन्दपुराण के माहेश्वरखण्ड में प्राप्त कथानुसार-देवगुरु बृहस्पति के अपमान तथा एक अन्य कथा के अनुसार शिव त्रयोदश्यां कृष्णपक्षे तुलार्के च शुभे दिने | कात्तिके मासि सूर्यश्च तुलारुडो यद 


चन्द्रोऽपि देवकार्यार्थमसिते मम वासरे | गुरावषि जुजारु Է तत तय मश्वयम |: 


տեր ४०, ՇԵ उत्तरार्द्ध, ८५६), | 
पूर्वापर सन्दर्भवशात्‌ हरिहरक्षेत्र (गंगा-गंडकी संगमक्षेत्र) के समीप क्षीरसागर की अवस्थिति सिद ली ह! Ա» श्रोनदुभागवत = 


क ती (आगम) ग्रन्थों में मिलता है | यथा रामा मैं-- महादेव, जनकपुर से ५० मील उत्तर ठोसे मेगजेन नामक स्थान पर “जूटा ता नाम से प्रसिद्ध पुष्करिणी के के मध्य भाग मे विषपानोत्तर नीलकण्ठ महादेव का विश्रामस्थल, 
| अहल्यास्थान से पश्चिम ब्रह्मपुर मे गौतम कुण्ड तक प्रवाहित क्षीरोदेकी (क्षिरोई) नदी, नेपाल का सागरमाथा जिला एवं दरभंगा से ईशान कोण में अवस्थित 


? 2 ~ աո տոկ կարատ արան, 

| ՆԱՏ ՅՐՆ, विषय `. प्रमाणरवरूप բյա» विद्यमान है। एत तदर्थ ger (डा. रामकिशोर झा वाकार द्वादश स्थल (्रीधनाकर ताकु 
हं रुद्भयामलोक्तामृतीकरणप्रयोग (अनुवादक डॉ. विद्येश्वर झा एवं डॉ. श्रवण कुमार चौघरी) सिमरिया कुंभदर्पण (डॉ. विजय कुमार, प्रो. अवधेश कुमार झा एवं प्रो. विजय कुमार 
झा) एवं वाराहपुराणाङ्क कल्याण et भी देखा जा सकता है। 


Գ 
ե यदा क्षयं गत सर्व तदा विष्णुर्महाबलाः। अमृत सोहरतूर्ण ` मायामास्थाय मोहिनीम्‌ । | तीरभुक्ति या मिथिला क्षेत्र बैकुण्ठ लोक के समान है। अतएव यहाँ वास करने से मनुष्य HR होता है । यहाँ की यात्रा परम पुण्यप्रद कही गई है । काशी में एक 
| ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम्‌। सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना | | (वा.रा. बा.का., सर्ग ४५, श्लो. ४०-४३) वर्षवास से एवं प्रयाग तथा पुष्कर में तीन वर्षों तक वास से जो फल मिलता है वही फल मिथिला में एक दिन वास मात्र से प्राप्त होता है । अयोध्या के समान फल देने वाली 
। रुद्रयामलोक्तामृतीकरणप्रयोगग्रन्थ में भी कहा गया है- मिथिलापुरी है । जैसे यामलसारोद्धार के मिथिलाखण्ड में कहा गया है- ` 
| एतस्मिन्नन्तरे काले विष्णुर्नारायण: स्वयम्‌ । मोहिनीरूपमास्थाय ययौ दैत्यान्‌ विमोहितान्‌ । वैकुण्ठगान्‌ पुरस्कृत्य लोकाल्लँक्ष्मीरवातरत्‌। वैकुण्ठस्तु निजांशेन मिथिलामूमिमाविशत्‌ । । 
ता सम्मान्य तदा दैत्यराजो बलिरुवाच ह। सुधा त्वया विभक्तव्या सर्वेषां सममेव च।। अतो निवासभूमिस्ते सर्वस्थानाद्िशिष्यते। वैकुण्ठान्न कलान्यूना दृश्यते मिथिला मया।। (पटल ३, श्लो ) 4 
अद्यापवासः कर्तव्यःसुघापानसमुत्सुकैः। राजी जागरणं कृत्वा -स्नातय्यं-स्वर्ावी «ՐՅԱ अविमुक्ते मम क्षेत्रे संवत्सरनिवासतः। यत्फलं लभते मर्त्यो मिथिलायां दिने दिने 
| ամի जाहचवीलीरे झुतरे चु मलवत्‌ न जले लो ६१६४ देवि गया जो यी हि करीन की | तीर्थराजे विधिक्षेत्रे वर्षत्रयनिवासतः। यत्फलं समवाप्नोति मिथिलायां दिनेन तत्‌ 
| धर्मसम्राट्‌ परमहंस ' स्वामी करपात्रिमहोदय ने भी अपने कुपीत य ज ग्रन्थ की पृष्ठसङ्ख्या २२ में “देवताओं के १२ दिनों में अथवा मनुष्यों के १२ वर्षों में १२ कुम्म पर्व ՆԱՅ ԹԱՆ աի Ա । तत्कल रासवाप्तोतितानान चाच संशय 
| होते हैं "ऐसा उल्लेख किच है गया: गयायां पिण्डदानेन पितृणां यत्‌ फलं भवेत्‌। तत्‌ फलं समवाप्नोति पिण्डदानान्न संशयः।। 
| देवानां द्वादशाहो भिर्मात्ये्वादशवत्सरैः | कुम्भपर्वाणि जायन्ते तथा द्वादशसङ्ख्यया || कुरुक्षेत्रे तु यद्दानं ब्राह्मणेभ्यः प्रदीयते। तस्मात्‌ कोटिगुणं पुण्यं मिथिलायां घरेश्वर।। (पटल ६. रलो. २६-३४) 
उक्त सफल द्वादश कुम्भयोग घटित द्वादश स्थान के विषय में रुद्रयामलोक्तामृतीकरणप्रयोग ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है-- ट बृहद्विष्णुपुराण के मिथिला माहात्म्य में भी कहा गया है-- 
देवाश्चागत्य मज्जन्ति तत्र मासं वसन्ति च। तस्मिन्‌ स्नानेन दानेन ल մ कथञ्चित्तत्र चेद्वास उद्धाराय भवेदलम्‌। तत्र यात्रा महापुण्या सर्वकामसमृद्धिदा ।। (अ. १, श्लो. १७) 
सिहे युतो च रेवायां मिथुने पुरुषोत्तमे | मीनभे ब्रह्मपुत्रे च तव क्षेत्रे वरानने । ` मिथिला ये ՀՈՎԻՎ देशान्तरगता अपि | तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते नात्र संशय: (अ. २, इलो. ३६) 
घनूराशिस्थिते भानौ गङ्गासागरसङ्गमे | | कुम्भराशौ तु कावेर्य्या तुलाके टीव լ | मिथिलावासमासाद्य जीवन्मुक्तो भवेन्नर: | देहान्ते राघवं प्राप्य तद्भक्तैः सह मोदते ।। (अ. ४, श्लो. ԳՏ) 
वृश्चिके ब्रह्मसरसि कर्कटे कृष्णशासने। कज््यायां दक्षिणे सिन्धौ यत्राहं रामपूजितः । । - महापुण्यातिरेकैश्च जनुर्लब्ध्वा च भारते। मिथिलाया निवासस्य नराः संयान्ति योग्यताम्‌।। (अ. ६, श्लो. १३) 
MRL անվ ո यत्र त्यान ॥ ०५०० 0 पि ४ विक अतएव घर्मानुशगियों, साघु-सन्तों एवं विद्वज्जनों से करबद्ध निवेदन है कि उक्त विषय के आलोक में “वृश्चिके नारि” वचनानुसार इस वर्ष दि. १ <से | 


् ६।१२।१८ ई. तक ब्रह्मसरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में अगहन (वृश्चिकार्क) में आयोज्यमान महाकुंम में तथा दि. १५।१।१६ से १३ ।२ ।१६ तक प्रयाग अर्द्धकुम्म मे अत 
त्रिवेण्या जायते योग: सद्यो ऽमृतफलं नील । शिप्राया "ո ե, Հաա Վ Հետ Վ ար तथा इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रदान कर अनुगृहीत करने की कृपा करेंगे। १ 


। मासं यावन्‍्नर: स्थित्वाऽमृतत्वं यान्ति दुर्लभम्‌ ।। (श्लो. १ 
| अर्थात्‌, सूर्य, चन्द्र एव गुरु के यथोक्तयोगवशात्‌ सिंह राशि में क तारा ւ मिथुन राशि में जगन्नाथ (ओडिशा) में, मीन राशि में कामाख्या աաա में, घनु निवेदक 
राशि सें गङ्गासागर (पश्चिम बंगाल) में, कुम्भराशि में कुन्मकोण (तमिलनाडु) में. तुला राशि में शाल्मलीवन अर्थात्‌ सिमरियाधाम (बिहार) में, वृश्चिक राशि में कुरुक्षेत्र स ह पं. श्रीरामचन्द्र झा 
५।१ զ. 


(हरियाणा) में, कर्क राशि में द्वारका sg . कन्या राशि मे रामेश्वर (तमिलाडु) में, मेषाक॑-कुम्मराशिगत गुरु में हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में, मकरार्क-मेषराशिगतगुरु में 


